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कृष्णयजुर्वदीय तैत्तिरीयारण्यकके प्रपाठक ७, ८ और ९ का नाम 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ है । इनमें सप्तम प्रपाठक, जिसे तैत्तिरीयोपनिषद्की 
शौक्षावछी कहते हैं, सांहिती उपनिपद्‌ कहो जाती है और अष्टम तथा 
नवम प्रपाठक, जो इस उपनिषद्की ब्रह्मानन्दवद्धी और wage, 
वारुणी उपनिषद्‌ कहृढाती हैं । इनके आगे जो दशम प्रपाठक है उसे 
नारायणोपनिषद्‌ कहते हैं, वह याज्ञिकी उपनिषद्‌ है । इनमें महत्त्वकी 
दृष्टिसे वारुणी उपनिषद्‌ प्रधान है; उसमें बिशुद्ध ब्रह्मविद्याका ही निरूपण 
किया गया है । किन्तु उसकी उपढब्धिके लिये चित्तकी एकाग्रता एवं 
गुरुऋ़पाकी आवश्यकता है। इसके लिये शीक्षावछ्लीमें कई प्रकारकी 
उपासना तथा शिष्य एवं आचार्यसम्बन्धी शिष्टाचारका निरूपण किया 
गया है। अतः ओपनिषद सिद्धान्तको हृदयंगम करनेके लिये. पहले. 
शीक्षावल्ल्युक्त उपासनादिका ही आश्रय लेना चाहिये | इसके आगे 
ब्रह्मानन्दवछ्ली तथा भ्गुवछीमे जिस ब्रह्मविद्याका निरूपण है उसके 
सम्प्रदायप्रवत्तक वरुण हँ; इसलिये वे दोनों वल्लियाँ वारुणी विद्या अथवा 
वारुणी उपनिषद्‌ कहलाती हैं । 


इस उपनिषदूपर भगवान्‌ शङ्कराचार्यने जो भाष्य लिखा है वह 
बहुत ही निचारपूर्ण और युक्तियुक्त है। उसके आरम्ममें ग्रन्थका 


II Ea न 
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उपोद्घात करते हुए xS यह बतलाया है कि मोक्षरूप परम- 
निःश्रेयसकी प्राप्तिका एकमात्र हेतु ज्ञान ही है | इसके लिये कोई अन्य 
साधन नहीं है । मीमांसकोंके मतमें “स्वर्ग? शब्दवाच्य निरतिशय 
प्रीति ( प्रेय ) ही मोक्ष है ओर उसकी प्राप्तिका साधन कर्म है। इस 

Cv अने he's à A ग त : 
मतका आचायने अनेकों युक्तियोंसे खण्डन किया है और खगं तथा 
कम दोनोंहीकी अनित्यता सिद्ध की है । 


इस प्रकार आरम्भ करके फिर इस वल्लीमें बतढायी gs भिन्न-भिन्न 
उपासनादिकी संक्षिप्त व्याख्या करते हुए इसके उपसंहारमें भी भगवान्‌ 
भाष्यकारने कुछ विशद विचार किया है । एकादश अनुवाकमें शिष्यको 
वेदका खाध्याय करानेके अनन्तर आचार्य सत्यभाषण एवं धमीचरणादिका 
उपदेश करता है तथा समावर्तन संस्कारके लिये आदेश देते हुए उसे 
गृहस्थोचित कर्मोकी भी शिक्षा देता है । वहाँ यह वतढाया गया है कि 
देवकर्म, पितृकर्म तथा अतिथिपूजनमें कमी प्रमाद न होना चाहिये; दान 
और खाध्यायमें भी कमी भूल न होनी चाहिये, सदाचारकी रक्षाके लिये 
गुरुजनोंके प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्हीके आचरणोंका अनुकरण करना 
चाहिये--किन्तु वह अनुकरण केवळ उनके सुकृतोंका हो, दुष्कृतोंका 
नहीं | इस प्रकार समस्त वल्लीमें उपासना एवं गृहस्थजनोचित सदाचारका 
ही निरूपण होनेके कारण किसीको यह आशंका न हो जाय कि ये ही 
मोक्षके प्रधान साधन हैं इसलिये आचार्य फिर मोक्षके साक्षात्‌ साधनका 
निर्णय करनेके लिये पाँच विकल्प करते &—( १) क्या परम श्रेयकी 
as केवळ कर्गसे हो सकती है (X) अथवा विद्याकी अपेक्षायुक्त 
कमसे (३) किंवा कर्म और ज्ञानके समुचयसे (४ ) या कर्मकी 
अपेक्षावाळे ज्ञानसे ( ५ ) अथवा केवल ज्ञानसे ? इनमेंसे अन्य सब पक्षोंको 
सदोष सिद्ध करते हुए आचार्यने यही निश्चय. किया है कि केवळ ज्ञान 
ही मोक्षका साक्षात्‌ साधन है। | 


` इस प्रकार शीक्षावल्लीमें संहितादिविषयक उपासनाओंका निरूपण 
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वाक्य है--अक्मविदामोते परम्‌? । यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया 
जाय तो यह सूत्रभूत वाक्य ही सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका वीज है । ब्रह्म और 
sere स्वरूपका विचार ही तो ब्रह्मविद्या है और ब्रह्मवेत्ताकी परग्रापति 
ही उसका फल है; अतः निःसन्देह यह वाक्‍य फळसहिंत ब्रह्मविद्याका 
निरूपण करनेवाला है । आगेका समस्त ग्रन्थ इस सूत्रभूत मन्त्रकी ही 
व्याख्या है । उसमें सबसे पहले “सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म? इस वाक्यद्वाराः 
श्रुति ब्रह्मका लक्षण करती है । इससे ब्रह्मके स्वरूपका निश्चय हो जानेपर 
उसकी उपळब्धिके लिये पञ्चकोशका विवेक करनेके अभिम्रायसे उसने 
पक्षीके रूपकद्वारा पाँचौं कोशोंका वर्णन क्रिया है और उन सवके आघार- 
रूपसे सर्त्रान्तरतम TARR Wu पुच्छं प्रतिष्ठा इस वाक्यद्वारा निर्णय 
किया है । इसके पश्चात्‌ ब्रह्मकी असत्ता माननेत्राळे पुरुषकी निन्दा करते 
इए उसका अस्तित्व खीकार करनेवाले पुरुषकी प्रशंसा की है और उसे 
'सत्‌' बतलाया है| फिर ब्रह्मका सात्रीत््य प्रतिपादन करनेके लिये 
सोऽकामयत | बहु स्यां ग्रजायेय” इत्यादि वाक्यद्वारा उसीको जगतका 
अभिनननिमित्तोपादान कारण बतलाया है | 


इस प्रकार सत्संज्ञक त्रह्मसे जगतूकी उत्पत्ति दिखलाकर फिर सप्तम 
अनुवाकमें असतूसे ही सतकी उत्पत्ति बतलायी है। किंन्तु यहाँ “असत! 
का अर्थ अमात्र न समझकर अव्याकृत ब्रह्म समझना चाहिये और “सत्‌? का 
व्याकृत जगत्‌, क्योंकि अत्यन्तामात्रसे किसी भावपदार्थकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती और उपपत्तिसे पूर्व सारे पदार्थ अव्यक्त थे ही । इसलिये “असतः 
शब्द अग्याकृत ब्रह्मका ही वाचक है । वह ब्रह्म रसस्वरूप है; उस रसकी 
प्राप्ति होनेपर यह जीव रसमय--आनन्दमय हो जाता है । उस wm 
ढेशसे ही सारा संसार सजीव देखा जाता है । जिस समय MINA 
परिपाक होनेपर पुरुध इस अदस्य अशरीर अनिर्वाच्य और अनाश्रय 
परमात्मामें स्थिति लाभ करता है उस समय वह सर्वथा निर्भय हो जाता 
है; ओर जो उसमें थोड़ा-सा भी अन्तर करता है उसे भय प्राप्त होता है । 
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sra: mmi स्थित होना ही जीवकी अभयस्थिति है, क्योंकि वहाँ भेदका 
सर्वथा अभाव है और भय भेदमें ही होता है "द्वितीयाद्वै भयं भवति” । 


इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठकी अभयग्राप्तिका निरूपण कर ब्रह्मके सर्वान्तर्यामित्व 
ओर सवशासकत्वका वर्णन करते हुए ब्रह्मवेत्ताके आनन्दकी सर्वोत्कष्टता 
दिखलायी है | वहाँ मनुष्य, मनुष्यगन्धव, देवगन्धर्व, पितृगण, आजानज- 
देव, कर्मदेव, देव, इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मा इन सबके 
आनन्दोंको उत्तरोत्तर शतगुण बतळाते हुए यह दिखलाया है कि निष्काम 
ब्रह्मवेत्ताको वे समी आनन्द प्राप्त हैं | क्यों न हों ? सबके अधिष्ठानभूत 
परत्रझसे अभिन्न होनेके कारण क्या वह इन सभीका आत्मा नहीं है! 
अतः सर्वरूपसे वही तो सारे आनन्दोंका भोक्ता है । “भोक्ता. ही क्यों, 
सर्व -आनन्दस्त्ररूप भी तो वही है, सारे आनन्द उसीके स्वरूपभूत 
आनन्द-महोदधिके क्षुद्रातिक्षुद्र कण ही तो हैं । 


इसके पश्चात्‌ हृदयपुण्डरीकस्थ पुरुषका आदित्यमण्डलस्थ पुरुपके 
साथ अभेद करते इए यह बतलाया है कि जो इन दोनोंका अभेद जानता 
है वह इस लोक अर्थात्‌ दृष्ट और अदृष्ट विषयसमूहसे निवृत्त होकर इस 
समष्टि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय आत्माको 
प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार सारा प्रपञ्च उसका अपना शरीर हो 
जाता है--उसके लिये अपनेसे भिन्न कुछ भी नहीं रहता । उस निर्भय 
और अनिर्वाच्य स्त्रात्मतत्तकी जिसे प्राप्ति हो जाती है। उसे न तो किसीका 
भय रहता है. और न किसी कृत या अकृतका अनुताप ही । जब अपनेसे 
भिन्न कुछ है ही नहीं तो भय किसका और क्रिया कैसी ? क्रिया तो 
देश, काळ या वस्तुका परिच्छेद होनेपर ही होती है; उस एक, अखण्ड, 
अमर्यादित, अद्वितीय वस्तुमें किसी प्रकारकी क्रियाका प्रवेश कैसे हो 
सकता है ! 


इस प्रकार त्रह्मानन्दव्लीमें ब्रह्मविद्याका निरूपण कर Wd 
उसकी प्राप्तिका मुख्य साधन पश्चकोश-विवेक दिखढानेके लिये वरुग 
ओर मृणुका आख्यान दिया गया है | आत्मतत्त्वका जिज्ञासु भृगु अपने 
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पिता वरुणके पास जाता है और उससे प्रश्न करता है कि जिससे ये 
सब भूत उत्पन्न इए हैं, जिससे उत्पन्न होकर जीवितं रहते हैं और 
अन्तमें जिसमें ये लीन हो जाते हैं उस तत्तका मुझे उपदेश कीजिये । 
इसपर वरुणने अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाणी ये ब्रह्मोपलव्धिके 
छः मागं वतलाकर्‌ उसे तप करनेका आदेश किया और कहा कि 
“तपसा बरहम विजिज्ञास्त | तपो बह्म'--तपसे त्रह्मको जाननेकी इच्छा कर, 
तप ही ब्रह्म है । भृगुने जाकर मनःसमाधानरूप तप किया और इन 
सबमे अन्नको ही ब्रह्म जाना । किन्तु फिर उसमें सन्देह हो जानेपर 
उसने फिर वरुणके पास आकर वही प्रश्न किया ओर वरुणने भी फिर 
वही उत्तर दिया । इसके पश्चात्‌ उसने प्राणको ब्रह्म जाना और इसी 
प्रकार पुंनः-पुनः सन्देह होने ओर पुनः-पुनः वरुणके वही आदेश 
देनेपर अन्तमं उसने आनन्दको ही ब्रह्म निश्चय किया । 


यहाँ ब्रह्मज्ञानका प्रथम द्वार अन्न था । इसीसे श्रुति यह आदेश 
करती है कि अन्नकी निन्दा न करे-यह नियम है, अन्नका तिरस्कार न 
करे--यह नियम है ओर खूब aada करे--यह भी नियम है । 
यदि कोई अपने नित्रासस्थानपर आत्रे तो उसकी उपेक्षा न करे; 
सामर्थ्यानुसार अन्न, जल एवं आसनादिसे उसका अवश्य सत्कार करे | 
ऐसा करनेसे वह अन्नत्रान्‌, कीतिमान्‌ तथा प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजसे 
सम्पन्न होता है । इस प्रकार अन्नक्ली महिमाका वर्णन कर मिन्न-मिन्न 
आश्रयोंमें मिन्न-मिन्नरूपसे उसकी उपासनाका विधान किया गया है । 
उस.उपासनाके द्वारा जब उसे अपने सात्रीत्म्यका अनुभव होता है 
उस समय उस लोकोत्तर आनन्दसे उन्मत्त होकर वह अपनी कृतकृत्यताको 
व्यक्त करते हुए अत्यन्त विस्मयपूर्वेक गा उठता है--“अहृमचमहमचम- 
हमचम्‌। अहमचादो रेऽहमचादो SEANG: | अह * छोककद॒ह < छो क- 
कद्ह Med! इत्यादि । उसकी यह उन्मत्तोक्ति उसके कृतकृत्य 
हृदयका उद्वार है, यह उसका अनुभत्र है, और यही है उसके आध्यात्मिक 
संग्रामके अयल्साध्य भगवत्क्रपाळम्य विजयका उद्घोष | 
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` इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषद्का प्रधान लक्ष्य ब्रह्म: 


ज्ञान ही है । इसकी वर्णन-शैली बड़ी ही मर्मस्पर्शिनी और geag 


है | भगवान्‌ शङ्कराचार्यने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह भी बहुत 


| T © g ~ - Sy 
विचारपूर्ण है। आशा है, विज्ञजन उससे यथेष्ट लाम उठानेका प्रयत्न करेंगे। 


इस उपनिषद्के भ्रकाशनके साथ प्रथम आठ उपनिषदोंके 
प्रकाशनका कार्य समाप्त हो जाता है । हमें इनके अनुत्रादमें श्रीविष्णु- 


बापटशाज्ञाकृत मराठो-अनुवाद, श्रीदुगौचरण मजूमदारकृत Fer- 


अनुवाद, ब्रह्मनिष्ठ do श्रीपीताम्बरजीकृत हिन्दी-अनुवाद और महा- 
महोपाध्याय डा० श्रीगंगानाथजी झा एवं do श्रीसीतारामजी शाख्रीक्रत 
अंग्रेजी अनुवादसे यथेष्ट सहायता मिली हें । अतः हम इन सभी महानुभावोंके 
ET EET हें | फिर भी हमारी अल्पज्ञताके कारण इनमें बहुत-सी 
geat रह जानी खाभाविक हैं । उनके लिये हम कृपाळु पाठकोंसे सविनय 
क्षमाप्राथना करते हैं और आशा करते हैं कि वे e NN 
हमें अनुगृह्दीत करेंगे, जिससे कि हम अगले संस्करणमें उनके संशोधनका 
` प्रयत्न कर सके | हमारी इच्छा है कि हम शीघ्र ही छान्दोग्य और 
डहदारण्यक भी हिन्दीसंसारके सामने रख सके । यदि विचारशीळ 
वाचकवृन्दने हमें प्रोत्साहित किया तो बहुत सम्भव है कि हम इस 
सेवामें शोप्र ही सफल हो सकें | à 


अनुवादक 
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२५. SERT अतिथिको आश्रय और अन्न देनेका विधान एव उससे 
प्रात होनेवाला फळ, तथा प्रकारान्तरसे ब्रह्मकी उपासनाका 


वणेन सि `" २१८ 
२६. आदित्य और देहोपाधिक चेतनकी एकता जाननेवाछे उपासक- 
को मिलनेवाल्य फल ०४८ "०० २२९ 
> ` 
२७, ब्रह्मवत्ताद्वारा गाया जानेवाला साम "Uto w8R 
२८, शान्तिपाठ «०० e *3 | 
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मन्त्रार्थ, ज्ञाङ्करमाष्य और भाष्याथंतहित 
— टे 
सर्वाक्याध्वान्तनिसुक्त सर्वाशाभास्करं परम्‌ । 
चिदाकाशावतस तं सद्गुरु AMANATA ॥ 
— 6:216. 2—— 
शान्तिपाठ 
3० शां नो मित्रः शं वरुणः | झां नो भवत्वयमां । 
शं न इन्द्रो ब्रहस्पतिः | शं नो विष्णारुरुक्रमः | 
नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 
त्वामव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि | ऋतं वदिष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्गक्तारमबतु । अवतु 
साम्‌। अवतु वक्तारम्‌ ॥ २० शान्तिः शान्ति! रान्तिः ॥ 


~~ 
१-२ 
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यस्माज्ञातं जगत्सव यसिन्नेव प्रलीयते | 
येनेदं धार्यते चेव तस्मै ज्ञानात्मने नमः॥ १ ॥ 
जिससे सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जिसमें ही वह लीन होता है 
और जिसके द्वारा वह धारण भी किया जाता है उस ज्ञानखरूपको मेरा 
नमस्कार है । 
येरिमे गुरुभिः पूर्व पदवाक्यप्रमाणतः । 
व्याख्याता; स्वेबेदान्तास्ता न्षित्यं प्रणतो5स्म्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
पूर्वकाङमे जिन गुरुजनोंने पद, वाक्य और प्रमाणोंके विवेचन- 
पूर्वक इन सम्पूर्ण वेदान्तो (उपनिषदों) की व्याख्या की है उन्हें मैं सर्वदा 
नमस्कार करता हूँ । 
तैत्तिरीयकसारस्य मयाचायेप्रसादतः । ` 
विस्पषटार्थरुचीनां हि व्याख्येयं संम्रणीयते॥ ३॥ 
जो स्पष्ट अर्थ जाननेके इच्छुक हैं उन पुरुषोंके जिये मैं 
श्रीआचार्यकी इपासे तैत्तिरीयशाखाके सारभूत इस उपनिषद्क्री व्याख्या 
करता हूँ । 
-+3४६&६--- 
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` नित्यान्यधिगतानि कर्माण्यु- 
पाचदुरितक्षयार्था- 
नि, काम्यानि च 
फलाथिनां पूवेसिन्प्रन्थे । इदानीं 
कर्मापादानहेतुपरिहाराय TA- 
बिद्या प्रस्तूयते । 

क्ेहेतुः - कामः स्यात्‌ । 
आत्मविदेवा्त- प्रवर्तकत्वात्‌ । आ- 
कामो भवति भुकामानां हि कामा- 


उपक्रम 


भावे स्वात्मन्यवस्थानात्‌ प्रवृत्त्य- 
नुपपत्तिः । आत्मकामित्वे चाप्त- 
कामता; आत्मा हि ब्रह्म 
तद्विदो हि. परप्राति वक्ष्यति । 
अतो$विद्यानिवृत्ती खात्मन्य- 
qum परप्रापिः । “अभय 
प्रतिष्ठा विन्दते” (Qo उ० २। 
७। १ ) “एतमानन्दमयमात्मा- 
नम्पसंक्रामति” (de उ०२। 


८। १२) इत्यादिथुतेः | | 
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सञ्चित पापोंका क्षय ही जिनका 
मुख्य प्रयोजन है ऐसे नित्यकर्मोंका' 
तथा सकाम Nes लिये विहित 
काम्यकमोका इससे पूर्ववर्ती ग्रन्यमें 
[ अर्थात्‌ कर्मकाण्डमें ] प रिज्ञान हो 
चुका है अब कर्मानुष्ठानके 
कारणकी निवृत्तिके लिये ब्रह्मविद्याका 
आरम्भ किया जाता है । 

कामना ही कर्मकी कारण हो 
सकती है, क्योंकि वही उसकी 
प्रवतेक है | जो लोग पूर्णकाम हैं 
उनकी कामनाओंका अमाव होनेपर 
खरूपमें स्थिति हो जानेसे कर्मभे 
प्रबृत्ति होना असम्भव है । आत्म- 
दशनकी कामना पूर्ण होनेपर 
ही पूर्णकामता [की सिद्धि] होती 
है; क्‍योंकि आत्मा ही ब्रह्म है और 
्रह्वेत्ताको ही परमात्माकी प्राप्ति 
होती है. ऐसा आगे [ श्रुति] 
वतलायेगी। अतः अविद्याकी निवृत्ति 
होनेपर अपने आत्मामें स्थित हो 
जाना ही परमात्माकी प्राप्ति है; 


जैसा कि “अभय पद प्राप्त कर लेता 
e" ४ उस समय | इस आनन्द- 


मय आत्माको प्राप्त हो जाता है” 
त्यदिश्रतियसे प्रमाणित होता है। 


La a m eq 


- 
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d तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


काम्यप्रतिषिद्वयोरनारम्भा- 


मीमांसकमत- दारब्धस्य चोप- 
समीक्षा भोगेन क्षया लित्या- 


नुष्ठानेन प्रत्यवायाभावादयत्नत 
एव खात्मन्यवस्थान मोक्षः । 
अथवा निरतिशयायाः प्रीतेः 
खगशब्दवाच्यायाः कमेहेतु- 
त्वात्कमेम्य एव मोक्ष इति चेत्‌ । 

न; कर्मानेकत्वात्‌ । अने- 
कानि द्यारव्धफलान्यनारब्ध- 
फलानि चानेकजन्मान्तरकृतानि 


[ बल्ली १ 


पूर्व ०-काम्य और निषिद्ध कर्मो- 
का आरम्भ न करनेसे, प्रारब्ध RA- 
का भोगद्वारा क्षय हो जानेसे तथा 
नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे प्रत्यवायाँका 
अभाव हो जानेसे अनायास ही 
अपने आत्मामें स्थित होनारूप मोक्ष 
प्राप्त हो जायगा; अथवा “स्वः 


शब्दवाच्य आत्यन्तिक प्रीति कर्म 


जनित होनेके कारण कमसे ही 
मोक्ष हो सकता है-यदि ऐसा माना 


।' जाय तो? 


सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि कर्म 
तो बहुत-से हैं। अनेकों जन्मान्तरोंमें 
किये इए ऐसे अनेकों विरुद्ध फलवाले 
कर्म हो सकते हैं जिनमेंसे कुछ तो 


विरुद्गफलानि कर्माणि सस्भवन्ति| फठोन्सुख हो गये हैं और कुछ अभी 


अतस्तेष्वनारव्धफलानामेकसि- 
ञन्मन्युपभोगक्षयास भवाच्छेष- 
कमेनिमित्तशरीरारम्भोपपत्तिः। 
कमशेपसङ्भावसिद्विश्च “तद्य इह 
रमणीथचरणाः” (छा० go 
५।१०।७) “ततः शेषेण? 


(sto qo २।२। २।३, गो० 


फठोन्मुख नहीं हुए | अतः उनमें 
जो कर्म अमी फळोन्सुख नहीं इए 
हैं उनका एक जन्ममे ही क्षय होना 
असम्भव होनेके कारण उन अवरिष्ट 
कोके कारण दूसरे शरीरका 
आरम्भ होना सम्भव ही हवै । 
“इस ढोकमें जो शुभ कर्म करनेवाले 
हैं [उन्हें शुभयोनि प्राप्त होती है |” 
"E उपभोग किये कर्मॉसे ] बचे हुए 
कर्मोद्दारा [ जीवको आगेका शरीर 
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uo ११) उइत्यादिश्रुतिस्म्रति- 
sva । 
इशानिष्टफलानामनारब्धानां 


क्षयार्थानि नित्यानीति चेत्‌ ! 


न; अकरणे प्रत्यवायश्रव- 
णात्‌ । प्रत्यवायशब्दो द्यनिष्ट- 
विपयः। नित्याकरणनिमित्तस्य 
प्रत्यवायस्य दुःखरूपस्यागामिनः 
परिदाराथोनि नित्यानीत्यम्युप- 
गमाज्ञानारव्धफलकमंक्षया्थानि 

यदि नामानारब्धकर्मक्षया- 
थानि नित्यानि कर्माणि तथा- 
प्यशुद्धमेव क्षपयेयुने गुद्धम्‌ । 


विरोधाभावात्‌ । न हीष्टफलस्य 


कर्मणः शुद्धरूपत्वाज्नित्येविरोध 
उपपद्यते । शुद्धाशुद्धयोहि विरो- 


धो युक्त; । 


प्राप्त होता है )” इत्यादि सैकड़ों 
श्रृति-स्मृतियोसे अवशिष्ट कर्मके 
सद्भावकी सिद्धि होती ही है । 


पूर्व०-इष्ट ओर अनिष्ट दोनों 
प्रकारके फल देनेवाले सञ्चित कर्मो- 
का क्षय करनेके लिये ही नित्यकर्म 
हैं-ऐसी वात हो तो ? 

सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि उन्हे 
न वरनेपर प्रत्यवाय होता है-ऐसा 
सुना गया है । 'प्रत्यवाय' शब्द 
अनिष्टका ही सूचक है । नित्य- 
कर्मोके न करनेके कारण जो 
आगामी दुःखरूप प्रत्यवाय होता है 
उसका नाश करनेके लिये ही 
नित्यकर्म हैं-ऐप्ता माना जानेके 
कारण वे सञ्चित कमोंके क्षयके लिये 
नहीं हो सकते । 

और यदि नित्यकर्म, निनका 
फल अभो आरम्म नहीं हुआ हे उन 
कर्मोके क्षयके लिये हों भी तो भी 
वे अशुद्ध कर्मका ही क्षय करेगे; 
शुद्धका नहा; क्योंकि उनसे तो 
उनका विरोध ही नहीं है. । जिनका 
फल इष्ट है उन काका तो शुद्ध- 
रूप होनेके कारण नित्यकमॉसे 
बिरोध होना सम्भव ही नहीं है । 
विरोध तो शुद्ध ओर अशुद्ध कर्मोका 
ही होना उचित है । | 
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न च कमहेतूनां कामानां 
ज्ञानाभावे निवृत््यसंभवादशेष- 
कर्मक्षयोपपत्तिः। अनात्मविदो 
हि कामोऽनात्मफलविषयत्वात्‌ । 
खात्मनि च कामानुपपत्तिनित्य- 


प्रापत्वात्‌ । खयं चात्मा परं 


TAARI । 

नित्यानां चाकरणमभावस्ततः 
ग्रत्यवायाज्ञुपपत्तिरिति । अतः 
पूर्वो पचितदुरितेभ्यः प्राप्यमाणा- 


या; ्रत्यवायक्रियाया नित्याकरणं 


लक्षणमिति “अकुवेन्विहित कर्म” 
` (मुः ११। ४४) इति शतु- 
नोचुपपत्तिः । अन्यथाभावाङ्का- 
बोत्पत्तिरिति सवप्रमाणव्याकोप 
इति । sess: खात्मन्य- 
वस्थानमित्यलुपपत्नम | 


[ egt १ 


इसके सिवा कर्मकी हेतुभूत 
कामनाओंकी निवृत्ति भी ज्ञानके 
अमावमें असम्भव होनेके कारण 
उन (नित्य कर्मों) के द्वारा सम्पूर्ण 
कर्मोका क्षय होना सम्भव नहीं है, 
क्योंकि अनात्मफळविषयिणी होनेके 
कारण कामना अनात्मवेत्ताको ही 
हुआ करती है | आत्मामें तो कामना- 
का होना सवथा असम्भव है, क्योंकि 
वह नित्यप्राप्त है। ओर यह तो कहा 
ही जा चुका है कि खयं आत्मा ही 
परब्रह्म है | 

तथा नित्यकर्मोंका न करना तो 
अभावरूप है, उससे प्रत्यवाय होना 
असम्भव है | अतः नित्यकमोका न 
करना यह पूर्वसञ्चित पापोंसे प्राप्त 
होनेवाळी प्रत्यवायक्रियाका ही 
लक्षण है । इसलिये “अकुर्वन्‌ 
विहितं कम” इस mu 
'अकुवन्‌? quii 'शतू! प्रत्ययका 
होना अनुचित नहीं है । अन्यथा 
अभावसे भावकी उत्पत्ति सिद्ध होने- 
के कारण सभी प्रमाणोंसे विरोध हो 


जायगा । अतः ऐसा मानना सर्वथा 


अयुक्त है कि [ कर्मानुष्ठानसे ] 
अनायास ही आत्मखरूपमें स्थिति 
हो जाती है | 
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यच्चोक्त॑ निरतिशयग्रीतेः खग- 
शुव्दवाच्यायाः कमेनिमित्तत्वा- 


और यह जो कहा कि 'खगे' 
शब्दसे कही जानेवाळी निरतिशय : 
प्रीति कर्मनिमि ततक होनेके कारण 


त्कर्पारव्ध एब मोक्ष इति, तन्न; | मोक्ष कर्मसे ही आरम्भ होनेवाला है, 


नित्यत्वान्मोक्षस्य । न हि नित्यं 


सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
मोक्ष नित्य है ओर किसी भी नित्य 


किञ्चिदारभ्यते। ठोके यदारब्ये | वस्तुका आरम्भ नहीं किया जाता; 


तदनित्यमिति । अतो न कर्मा- 


रब्धो मोक्षः । 
विद्यासहितानां कमणां नि- 


. त्यारम्भसामथ्यंमिति चेत्‌ १ 


न; विरोधात्‌ । नित्यं चा- 
रभ्यत इति विरुद्धम्‌ । 


यद्विनष्टं तदेव नोत्पद्यत इति । 


लोकमें जिस वस्तुका भी आरम्भ 
होता है वह अनित्य हुआ करती 
है; इसलिये मोक्ष कर्मारब्ध नहीं हे । 

पूर्व ०-ज्ञानसहित कमॉमें तो ` 
नित्य मोक्षके आरम्भ करनेको भी 
सामर्थ्य है ही : 

सिद्धान्ता -नहां, क्योंकि ऐसा 
माननेसे विरोध आता है; मोक्ष नित्य 
है और उसका आरम्भ किया जाता 
है-ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है। 

पूर्व०-जो वस्तु नष्ट हो जाती 


है वही फिर उत्पन्न नहीं हुआ 


प्रध्वंसाभांववन्ित्योऽपि मोक्ष | करती, अतः प्रध्वंसाभावके समान 


ANA 


आरभ्य एवेति चेत्‌ ?. 


न; मोक्षस्य भावरूपत्वात्‌ । 
ग्रध्वसाभावोऽप्यारस्यत 


न संभवति } 


नित्य होनेपर भी मोक्षका आरम्भ 
किया ही जाता है। ऐसा मान तो * 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि मोक्ष 
तो भावरूप है । प्रध्वंसाभाव भी 


इति आरम्भ किया जाता हे यह 


संभव नहीं; क्योकि अमावमें 


अभावस्य | क; विशेषता न होनेके कारण यह 
विशेषाभावाद्विकर्पमात्रमेतत्‌ । | 


तो केवळ विकल्प ही है । भावका 
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भावप्रतियोगी 
यथा झमिन्नोऽपि भावों घट- 
पटादिभिविशेष्यते भिन्न इव 
घटभावः पटभाव इति; एवं 
निर्विशेषोऽप्यभावः | 
गुणयोगाद्द्रव्यादिवद्विकरप्यते। 
न द्यभाव उत्पलादिवद्विशेषण- 


क्रिया- 


ह्यभावः | | प्रतियोगी ही “अभाव कहलाता 


है | जिस प्रकार भाव वस्तुतः 
अभिन्न होनेपर भी घट-पट आदि 
विशेषणोंसे भिन्नके समान घटभाव, 
पटभाव आदि रूपसे विशेषित किया 
जाता है इसी प्रकार अभाव 
निविशेष होनेपर भी क्रिया और 
गुणके योगसे द्रव्यादिके समान 
विकल्पित होता है । कमळ आदि 
पदार्थोके समान अभाव विशेषणके 


सहभावी । विशेषणवत्त्वे भाव | सहित रहनेवाला नहीं है । विशेषण- 


एव स्यात्‌ । 
rares नित्यत्वा द्वि्या- 


कमेसन्तानजनितमोक्षनित्यत्व- 
मिति चेत्‌ ! 

न; गज्ञास्रोतोवत्कतृत्वस 
दु+खरूपत्वात्‌ । कतेत्वोपरमे च 
मोक्षविच्छेदात । तसादविदया 
कामकर्मोपादानहेतुनिवृत्तो खा- 
त्मन्यवस्थानं मोक्ष इति । खयं 


युक्त होनेपर तो वह भाव ही हो 


| जायगा | 


पूवे०-विद्या और कर्म इनका 
कतो नित्य होनेके कारण विद्या 
और कर्मके अविच्छिन्न प्रवाहसे 
होनेवाळा मोक्ष नित्य ही होना 
चाहिये | ऐसा मानें तो ! 

सिद्धान्ता-नहीं, . गङ्गाप्रवाहके 
समान जो कतृत्व है वह तो दुःख- 
रूप ÈI [अतः उससे मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती, और यदि उसीसे 
मोक्ष माना जाय तो भी ] कर्तत्वकी 
निवृत्ति होनेपर मोक्षका विच्छेद हो 
जायगा | अतः अविद्या, कामना 
और कर्म-इनके उपादान कारणकी 
निवृत्ति होनेपर आत्मखरूपमें स्थित 
हो जाना ही मोक्ष है-यह सिद्ध 
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चात्मा ब्रह्म । तद्विज्ञानादविद्या- | होता है | तथा खयं आत्मा ही ब्रह्म 
eoi 7 iMm है और उसके ज्ञानसे ही अविद्याकी 
निदत्तिरिति ब्रह्मविद्यार्थोपनिष- । निवृत्ति होती है; अतः अब ब्रह्म 

; ज्ञानके लिये उपनिषद्का आरम्भ 
दारभ्यते । | किया जाता है । 
उपनिषदिति विद्योच्यते; | अपना सेवन करनेवाले पुरुषोंके 


c 
तच्छीटि v. TH जन्म जर 

ननक तच्छीतिना rese ie deseen 

(उच्छेद ) करने या उनका अवसादन 


निरक्तिः न्मज नि शात- 
रादि ( नाश ) करनेके कारण “उपनिषद्‌ 
नात्तदचसादनाद्वा हणो वोप- | शब्दसे विद्या ही कही जाती है। 


EE i, PAM अथवा ब्रह्मके समीप ले जानेवाली 
चगमायत्त्वादुपांनषण्ण चाया | ह्वोनेसे या इसमें परम श्रेय ब्रह्म 


परं श्रेय इति। तदर्भत्वाद- | उपस्थित हैइसलिये [यह विद्या उपः 

- ES निषद्‌? हैं ] । उस विद्याके ही लिये 

ग्रन्थोञ्प्युपनिषत्‌ । होनेके कारण ग्रन्थ भी 'उपनिषद्‌' है। 
"ण*9&७--- . | 


शक्षावह्वीका ग्रान्तिपाठ 
S^ हां नो मित्रः श॑ वरुणः । शं नो भवत्वयमा । 
शां न इन्द्रो ब्रहस्पतिः | शं नो विष्णुरुरुक्रमः | नमो 
ब्रह्मणे | नमस्ते वायो । त्वमव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि | त्वामेव 
प्रत्यक्ष ब्रह्म. वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि। सत्यं 
वदिष्यामि | तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु | अवतु माम्‌ । 
अवतु वक्तारम्‌ ॥ २० शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥ 


[ प्राणबृत्ति और दिनका अभिमानी देवता ] मित्र ( सूर्यदेव ) 
हमारे RA सुखकर हो । [ अपानबृत्ति और रात्रिका अभिमानी ] बरुण 
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हमारे लिये सुखावह हो । [ नेत्र और सूर्यका अभिमानी देवता ] अर्यमा 
हमारे लिये सुखप्रद हो aer अभिमानी इन्द्र तथा [ वाक्‌ और 
बुद्धिका अभिमानी देवता ] ब्रहस्पति हमारे लिये शान्तिदायक हो । 
तथा जिसका पादविक्षेप ( डग ) बहुत विस्तृत है बह [ eri 
देवता ] विष्णु हमारे लिये सुखदायक हो | ब्रह्म [ रूप वायु ] को 
नमस्कार है । हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है । तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो । 
अतः तुम्हींको मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा | तुम्हींको ऋत ( राखोक्त निश्चित 
अर्थ ) कहूँगा और [ क्योंकि वाक्‌ और शरीरसे सम्पन्न होनेवाले कार्य 
भी तुम्हारे ही अधीन हैं इसलिये ] तुम्हींको मैं सत्य कहूँगा | अतः तुम 
[ विद्यादानके द्वारा ] मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले 
आचार्यकी भी [ उन्हें वक्तुत्व-सामर्थ्य देकर ] रक्षा करो । मेरी रक्षा करो 
ओर वक्ताकी रक्षा करो । आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक 
तीनां प्रकारके तापोंकी शान्ति हो ॥ १ ॥ 


शं सुखं ग्राणवृत्तेरह्ृश्राभि- | प्राणद्वत्ति और दिनका अभिमानी 
देवता मित्र हमारे लिये शं-सुखरूप 
हो । इसी प्रकार अपानबृत्ति और 
भबतु। तथैवापानबत्तेरात्रेश्चाभि- | रात्रिका अभिमानी देवता वरुण, 
मानी देवतात्मा वरुणः | चक्षु- नेत्र और qa अभिमान करनेवाला 
अर्यमा, बळमें अभिमान करनेवाला 
00 uo a (इन्द्र वाणी और बुद्धिका अभिमानी 
नट इस्टर वाच बुद्धी च | बृहस्पति तथा उरुक्रम अर्थात्‌ 
बृहस्पति; । विष्णरुरुक्रमो विः | Reti पादविक्षेपवाळा पादामिमानी 


स्तीणक्रमः पादयोरमिमानी । कता RIS si pes 
IPAE e रे लिये सुखदायक E 

एवमाद्याध्यात्मदवताः श DU | भवतु' ( हों ) इस क्रियाका सभी | 

भवत्विति सर्वेत्रानुपड्ग) । वाक््योंके साथ सम्बन्ध है । 


मानी देवतात्मा मित्रो नो$्साक 


ष्यादित्ये चामिमान्यर्यमा । 
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qui हि gasy A- 
श्रवणधारणोपयोगा अप्रतित्रन्धे 
न भविष्यन्तीति तत्सुखकतेत्व॑ 
्राथ्येते शं नो भवत्विति । 

ब्रह्म विविदिषुणा नमस्कार 

वन्दनक्रिये वायुविषये ब्रह्मः 
विद्योपसगशान्त्य्थ क्रियेते। सर्व- 
क्रियाफलानां तदधीनत्वादू 
ब्रह्म वायुस्तस्मे ब्रह्मणे नमः । 
्रह्ीमावं करोमीति वाक्यशेषः | 
नमस्ते तुभ्य हे वायो नमस्क- 
परोक्षप्रत्यक्षाभ्यां 
बायुरेवाभिधीयते । 

कि च त्वमेव चक्षुराद्यपेक्ष्य 
बाह्य संनिकृष्टमव्यवहितं "er 
ब्रह्मासि 


सुपरिनिश्चितमर्थ तदापि त्वद- 
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यसात्तस्मात्त्वामेव 
प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं 
यथाशास्र यथाकतंव्यं बुद्वौ 





उनके सुखप्रद होनेपर ही ज्ञान- 
के श्रवण, धारण और उपयोग 
निविन्नतासे हो सकगे-इसल्यि ही 
शं नो भवतु आदि मन्त्रद्वारा 
उनकी सुखावहताके लिये प्रार्थना 
की जाती है । 

अव ब्रह्मके जिज्ञासुद्वारा ब्रह्म- 
विद्याके aan शान्तिके लिये 
वायुसम्बन्धी नमस्कार और वन्दन 
किये जाते हैं | समस्त कमॉका 
फल m ही अधीन होनेके 
कारण ब्रह्म वायु है । उस 
ब्रह्माको मैं नमस्कार अर्थात्‌ प्रह्वीमाव 
( विनीतभाव ) करता हुँ । यहाँ 
“करोमि? यह क्रिया वाफक्र्यशेष है] 
हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है-मैं 
तुम्हें नमस्कार करता हुँ-इस प्रकार 
यहाँ परोक्ष और प्रत्यक्षरूपसे वायु 
ही कहा गया है । 

इसके सिवा क्योंकि बाह्य चक्षु 
आदिको अपेक्षा तुम्हीं समीपवर्ती- 
अव्यवहित अथात्‌ प्रत्यक्ष ब्रह्म हो 
इसलिये तुम्हींको d प्रत्यक्ष ब्रह्म 
कहूँगा। FER ऋत अथात्‌ शात्र 

और अपने कर्तव्यानुसार बुद्धिमे 
सम्यकरूपसे निश्चित किया हुआ 
अर्थ कहूँगा, क्योंकि वह [ ऋत ] 











१२ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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धीनत्याच्यामेव . वदिष्यामि । 
सत्यमिति स एव वाक्कायाभ्यां 
संपाद्यमानः, सोऽपि त्वदधीन 
एव संपाद्य इति त्वामेव सत्यं 
वदिष्यामि | | 

` तत्सवोत्मक वाय्वाख्यं ब्रह्म 
मयैवं स्तुतं सन्मां विद्यार्थिनम- 
चतु विद्यासंयोजनेन | तदेव 
ब्रह्म चक्तारमाचायं वक्तृत्व- 
सामर्थ्यंसंयोजनेनाबतु । अबतु 
भामवतु वक्तारमिति पुनवेचन- 
मादराथम्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिरिति त्रिवेचनमाध्यास्मि- 
काधिमोतिकाधिदैत्रिकानां विद्या- 
माप्त्युपसर्गाणां प्रशमार्थम्‌ ॥१॥ 


तुम्हारे ही अधीन है । वाक्‌ और 
शरीरसे सम्पादन किया जानेवाला 
वह अर्थ ही सत्य कहलाता है, वह 
भौ तुम्हारे ही अधीन सम्पादन किया 
जाता है; अतः तुम्हींको मैं सत्य 


कटटूगा | 


WE वायुसंज्ञक सर्वात्मक ब्रह्म 


। मेरेद्वारा इस प्रकार स्तुति किये 


जानेपर मुझ विद्यार्थीको विद्यासे 
युक्त करके रक्षा करे । वही ब्रह्म 
वक्ता आचार्यको वक्तलसामर्थ्यसे 
युक्त करके उसकी रक्षा करे | मेरी 
रक्षा करे और वक्ताकी रक्षा करे-इस 
प्रकार दो बार कहना आदरके लिये 
है| ३० शान्तिः शान्तिः शान्ति: — 
ऐसा तीन बार कहना विद्याप्राप्तिके 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
आधिदैविक विज्नोंकी - झान्तिके 
लिये है || १ ॥ 


COR ^ 
इति शीक्षावरुल्यां प्रथमोऽनुचाकः॥ १॥ 
oken 
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€x C. 
इतय्‌ चा FET 
ATA व्याख्या | 
अ्थज्ञानप्रधानत्यादुपनिपदो | उपनिषद्‌ अर्थज्ञानप्रधान है 

pa | [ अर्थात्‌ अर्थज्ञान ही इसमें मुख्य 
ग्रन्थपाठे यल्लोपरमो मा भूदिति | है ], अतः इस ग्रन्यके अध्ययनका 
प्रयत्न शिथिल न हो जाय-इसलिये 
पहले शीक्षाभ्याय आरम्भ किया 
जाता $— 


शीक्षां व्याख्यास्यामः। वेः खरः। मात्रा बलस्‌। 
साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः d १ d 
हम शीक्षाकी व्याख्या करते हैं । [अकारादि] वर्ण, [उदात्तादि] 
खर, [ हखादि ] मात्रा, [ राव्दोच्चारणमे प्राणका प्रयत्नरूप ] बळ, [ एक 
ही नियमसे उचारण करनारूप ] साम तथा सन्तान ( संहिता ) [ये ही 
विषय इस अध्यायसे सीखे जानेयोग्य हैं ] । इस प्रकार शीक्षाध्याय 
कहा गया ॥ १॥ 


शीक्षाध्याय आरभ्यते 





शिक्षा शिक्ष्यतेऽनयेति वर्णा- | जिससे वर्णादिका उचारण सीखा 
जाय उसे (rr कहते B अथवा 


द्युचारणठक्षणम्‌ । शिक्ष्यन्त जो सीखे जायँ वर्ण आदि ही 
इति वा शिक्षा वर्णादयः । | शिक्षा Ed शिक्षाको ही 'शीक्षा 

कहा गया है । [ शीक्षाशब्दमे 
शिक्षेव शीक्षा । देघ्यं छान्दसम्‌। | ईकारका ] दीर्षतव बैदिक प्रक्रियाके 
: _ | अनुसार है। उस शीक्षाकी हम 
ताँ शीक्षां व्याख्यास्यामो विस्प pes करत ह वमाना 
घसा समन्तात्कथयिष्यामः । | सर्वतोमावसे स्पष्ट वर्णन करते हे । 
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. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वल्ली १ 
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"S! वा ख्यानादिष्टस्य 


व्याङपूर्वख व्यक्तवाकर्मण एत- 
Eni E 

तत्र वर्णोऽकारादिः, खर 
उदात्तादि$ मात्रा हस्वाद्या१, वलं 
TITRANT, साम वर्णानां मध्य- 
मवत्त्योच्चारण समता, सन्तानः 
सन्ततिः संहितेत्य्थः । एष हि 
शिक्षितव्योञ्थः । शिक्षा यसिन्न- 
ध्याये सोऽय शीक्षाध्याय इत्येव- 
मुक्त उदितः । उक्त इत्युपसं- 
हाराथः ॥ १॥ 


“व्याख्यास्यामः? यह पद्‌ “वि? 
और “आङ्‌” उपसर्गपूर्वक “चक्षिङ्‌? 
धातुके स्थानमें वैकल्पिक “ख्याञ्‌? 
आदेश करनेसे निष्पन्न होता है । 
इसका अर्थ स्पष्ट उच्चारण है | 

तहाँ अकारादि वर्ण, उदात्तादि 
स्वर, हृखादि मात्राएँ, [ वर्णोके 
उच्चारणमें ] प्रयक्ञविशेषरूप बळ, 
वणांको मध्यम वृत्तिसे उच्चारण 
करनारूप साम अर्थात्‌ समता तथा 
सन्तान-सन्तति अर्थात्‌ सहिता- 
यही शिक्षणीय विषय है । शिक्षा 
जिस अध्यायम है उस इस शीक्षा- 
अध्यायका इस प्रकार कथन यानी 
प्रकाशन कर दिया गया । यहाँ 
“उक्त” पद्‌ उपसंहारके लिये 
है॥ १॥ 


——Ó0«»0c—— 
इति शौक्षावल्ल्यां द्वितीयोऽनुचाकः॥ २॥ 
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A 
छत्तीय अनुकाक 
पाँच प्रकारका संहितोपासना 


अब संहितासम्बन्धिनी उपनिषत्‌ 
( उपासना ) कही जाती है-- 


सह नो यशः । सह नौ ब्रह्मवचेसम्‌ । अथातः 
«हिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पञ्चस्वधिकरणेषु । 

अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम्‌ | ता 
महास<हिता इत्याचक्षते । अथाधिलोकम्‌ । पृथिवी 
पूर्वरूपम्‌ | द्योरुत्तरूपस्‌ | आकारः संधिः ॥ १॥ 

वायुः संघानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ | अथाधि- 
ज्यौतिषम्‌ । अभिः पूवेरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आपः संघिः । वैद्युतः संघानस्‌ । इत्यधिज्यौतिषम्‌ । अथा- 
धिविद्यम्‌ | आचायः पूर्वरूपम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या संधिः । प्रवचन«- 
संघानम्‌ । इत्यधिविद्यम्‌ । अथाधिप्रजम्‌ । माता A- 


अधुना संहितोपनिपदुच्यते- 





. रूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌ । प्रजा संधिः | प्रजननशसंधानस्‌। 
' इत्यघिप्रजम्‌ ॥ २ ॥ 


अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हनुः पूवेरूपम्‌ । उत्तरा 
हनुरुत्तररूपस्‌ | वाक्संधिः। जिह्वा संधानम्‌ । zer 
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एट. Pi Eh DE) 
ध्यात्मस्‌। इतीमा महास<हिताः य एवमेता महास «हिता 
व्याख्याता बंद | संधीयते प्रजयां पशुभिः । ब्रह्मव्चेसे- 
नान्नाद्यन सुवर्गेण लोकेन॥ ४॥ 


हम [ शिष्य और आचार्य ] दोनोंको साथ-साथ यश प्राप्त हो 
और हमें साथ-साथ ब्रह्मतेजकी प्राप्ति हो । [ क्योंकि जिन पुरुषोंकी 
बुद्धि शास्राध्ययनद्वारा परिमार्जित हो गयी है वे भी परमार्थतत्तको 
समझनेमें सहसा समर्थ नहीं होते, इसलिये ] अब हम पाँच अधिकरणों- 
में संहिताकी % उपनिषद्‌ [ अर्थात्‌ संहितासम्बन्धिनी उपासना ] की 
व्याख्या करेंगे । अधिलोक, अधिज्यौतिष, अधिविद्य, अधिप्रज और 
अध्यात्म -ये ही पाँच अधिकरण हैं | पण्डितजन उन्हें महासंहिता 
कहकर पुकारते हैं. | अब अधिलोक (लोकसम्बन्धी ) दर्शन ( उपासना ) 
का वर्णन किया जाता है-संडिताका प्रथम वर्ण प्रथिवी है, अन्तिम वर्ण 
युळोक है, मध्यभाग आकाश है ॥ १ ॥ और वायु सन्धान ( उनका 
परस्पर सम्बन्ध करनेवाला ) है । [ अधिछोकउपासकको' संहितामें इस 
प्रकार दृष्टि करनी चाहिये ]--यह अधिलोक दर्शन कहा गया । इसके 
अनन्तर अधिज्योतिष दर्शन कहा जाता है-यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण 
अभि है, अन्तिम वर्ण चुलोक है, मध्यभाग आप ( जळ ) है और विद्यत्‌ 
सन्धान है. [ अघिज्यौतिषउपासकको संहितामें ऐसी दृष्टि करनी 
चाहिये |a अधिज्योतिष दर्शन कहा गया | इसके पश्चात्‌ अधि- 
विद्य दशन कहा जाता है--इसकी संहिताका प्रथम वर्ण आचार्य 
है ॥ २ ॥ अन्तिम वर्ण शिष्य है, विद्या सन्धि है और प्रवचन ( प्रश्नोत्तर- 
रूपसे निरूपण करना ) सन्धान है [-ऐसी अधिविद्यउपासकको d 
# संहिता शब्दका अर्थ सन्धि या वर्णोका सामीप्य है। भिन्न-भिन्न 
Bu मिलनेपर ही शब्द बनते हैं; उनमें जब एक वर्णका दूसरे quw योग 
- _ होता हेतो उन पूर्वोत्तर वर्णोके योगको 'सन्धि' कहते हैं और जिस शान्दोचचारण- 
सम्बन्धी अये योगसे सन्धि होती है उसे “सन्धान? कहा जाता है । . 
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करनी चाहिये ] । यह विद्यासम्बन्धी दर्शन कहा गया । इससे आगे 
अघिप्रज दर्शन कहा जाता है--यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण माता है, 
अन्तिम वर्ण पिता है, प्रजा ( सन्तान ) सन्धि है ओर प्रजनन ( ऋतु- 
we भायोगमन ) सन्धान है [--अधिप्रजउपासकको ऐसी दृष्टि करनी 
चाहिये ] | यह प्रजासम्बन्धी उपासनाका वर्णन किया गया ॥३॥ 
इसके पश्चात्‌ अध्यात्मदशन कहा जाता है--इसमें संहिताका प्रथम 
वर्ण नीचेका हनु ( नीचेके होठसे ठोडीतकका भाग ) है, अन्तिम वर्ण 
ऊपरका हनु ( ऊपरके होठसे नासिकातकका भाग ) है, वाणी सन्धि है 
और Riar सन्धान है [-ऐसी अध्यात्मउपासकको दृष्टि करनी चाहिये ] । 
यह अध्यात्मदशन कहा गया | इस प्रकार ये महासं हिताएँ कहलाती É | 
जो पुरुष इस प्रकार व्याख्या की हुई इन महासंहिताओंको जानता है 
[ अर्थात्‌ इस प्रकार उपासना करता BO] वह प्रजा, पशु, ब्रह्मतेज, 
अन्न और खर्गलोकसे संयुक्त किया जाता है । [ अर्थात्‌ उसे इन सबकी 
प्राप्ति होती है | ॥ 9 ॥ | 

तत्र संहिताद्यपनिषत्परिज्ञा-| उस संहितादि उपनिषद्‌ 
s E qe? [अर्थात्‌ संहितादिसम्बन्धिनी 

ननिमित्त यद्यशः प्राथ्यंते TA- | उपासना ] के परिज्ञानके कारण 


eoo ea, 3_ | जिस यशकी याचना की जाती है 
वावयोः शिष्याचार्थयोः AET | वह हम शिष्य और आचार्य दोनोंको 


तन्निमित्त श | साथ-साथ ही प्राप्त हो। तथा 
स्तु । तन्निमित्त च REL उसके कारण जो ब्रह्मतेज होता है 


तेजस्तञ्च सहेवारित्वति शिष्यः वह भी हम दोनोंको साथ-साथ ही 
मिळे-इस प्रकार यह कामना शिष्य- 
चचनमाशीः। शिष्यस्य ह्यकृताथे- | का वाक्य है, क्योंकि अकृतार्थ 


. | होनेके कारण शिष्यके लिये ही 
त्वात्मार्थनोपपद्यते नाचार्यस्य । | प्रार्थना करना सम्भव मी È- 


E आचार्यके [e नहीं, क्योंकि वह 
कृताथत्वात्‌ । कृतार्थो द्याचार्यो कना होता ह जा पि 
नाम भवति । होता है वही आचार्य कहलाता है। 

3—8 | | 
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अथानन्तरमध्ययनलक्षणवि- 
धानस्य, अतो यतोऽत्यथ ग्रन्थ- 
भाविता बुद्विने शक्यते सहसाथ- 


ज्ञानविपयेऽवतारयितुमित्यतः 
संहिताया उपनिषद सं हिताविषयं 
दशन मित्येतद्ग्रन्थसं नि कृष्टामेव 
व्याख्यास्यामः; पश्चखधिकरणे- 
ष्वाश्रयेषु ज्ञानविषयेष्मित्यथः । 

कानि तानीत्याह-अधिलोक 
लोकेष्वधि यदशनं तदथिलोकम्‌। 
तथाधिज्यौतिषमधिविद्यमधिम्रज- 
मध्यात्ममिति | ता एताः पञ्चः 
विषया उपनिषदो लोकादिमहा- 
वस्तुविषयत्वात्संहिताविषयत्वाच 
महत्यश्च ताः संहिताश्च महा- 
संहिता इत्याचक्षते कथयन्ति 
वेदविदः | 

अथ तासां यथोपन्यस्ताना- 


अर्थः अथात्‌ पहले कहे इए 
अध्ययनरूप AMAR अनन्तर, 
'अतः'-क्योंकि ग्रन्यके अध्ययनमें 
अत्यन्त आसक्त की हुई बुद्धिको 
सहसा अर्थज्ञान [ को ग्रहण करने ] 
में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता, 
इसलिये हम ग्रन्थकी समीपवर्तिनी 
संहितोपनिषद्‌ अर्थात्‌ संहिता- 
सम्वन्धिनी दष्टिकी पाँच अधिकरण 
-आश्रय अर्थात्‌ ज्ञानके विपयोंमें 
व्याख्या करेगे । [ तात्पर्य यह कि 
Qua विषयमें पाँच प्रकारके 
ज्ञान बतडावेंगे | । 

वे पाँच अधिकरण कोन-से हैं ? 
सो बतंळाते हैं-“अधिछोक'-जो 
दर्शन लोकविषयक हो उसे अधिलोक 
कहते हैं। इसी प्रकार अधिज्यौतिष, 
अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यात्म 
भी समझने चाहिये । ये पञ्चविषय- 
सम्बन्धिनी उपनिषदे छोकादि महा- 
वस्तुविषयिणी और संहितासम्बन्धिनी 
हैं; इसलिये वेदवेत्तालोग इन्हें महती 
संहिता अर्थात्‌ 'महासंहिता' 


| कहकर पुकारते हैं | 


अब ऊपर बतळायी हुई उन (पाँच 


मधिलोक दशनमुच्यते । दर्शन- | प्रकारकी उपासनाओं ) मेंसे पहले 


अधिलोक-दृष्टि बतढायी जाती है । 
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शाङ्करभाष्याथे १९, 
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क्रमविवक्षार्थोञ्थशव्दः WW । 
पृथिवी पूवरुपं पूर्वो वर्णः qA- 
रूपम | संहितायाः पूर्वे वर्णे 
पृथिवी दष्टिः कतेव्येत्युक्त भवति) 
तथा दौः उत्तररूपमाकाशोऽन्त- 
रिक्षलोकः संधिमेध्यं पूर्वोत्तर- 
रूपयोः संघीयेते अस्मिन्पूर्वोत्तर- 
रूपे इति । वायुः संधानम्‌ । 
संघोयतेऽनेनेति संधानम्‌ । इत्य- 
धिलोकं दशेनसुक्तम्‌ । अथाधिः 
ज्योतिपमित्यादि समानम्‌ । 
इतीमा इस्युक्ता उपप्रदश्यन्ते। 
यः कश्चिदेवमेता महासंहिता 
व्याख्याता वेदोपास्ते । वेदेत्यु- 


पासन ्याद्विज्ञानाधिकारात्‌ 


“इति प्राचीनयोग्योपास्सख्र” इति 


यहाँ दर्शन क्रम बतलाना इष्ट होनेके 
कारण “अथ' शब्दकी सवत्र अनुवृत्ति 
करनी चाहिये | प्रथिवी पूर्वरूप 
है | यहाँ पूवेवर्ण ही पूर्वरूप कहा 
गया है । इससे यह बतलाया गया 
है कि संहिता ( सन्धि ) के प्रथम 


प्रथिवीदष्टि करनी चाहिये । 


इसी प्रकार चुलोक उत्तररूप 
(अन्तिम वर्ण ) है, आकाश अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष सन्धि-पूवं और उत्तर- 
रूपका मध्य है अर्थात्‌ इसमें ही 
पूवं और उत्तररूप एकत्रित किये 
जाते हैं । वायु सन्धान है । 
जिससे सन्धि की जाय उसे सन्धान 
कहते हैँ | इस प्रकार अधिलोक 
दर्शन कहा गया । इसीके समान 
“अथाधिज्योतिषम इत्यादि मन्त्रोका 
अर्थ भी समझना चाहिये । 

“तिः और 'इमाः! इन शब्दोंसे 
पूर्वोक्त दशनोंका परामर्श किया 
जाता है । जो कोई इस प्रकार 
व्याख्या की gi इस महासंहिताको 
जानता अर्थात्‌ उपासना करता है- 
यहाँ उपासनाका प्रकरण होनेके 
कारण'वेद! areas उपासना समझना 
चाहिये जेसा कि “इति प्राचीन- 
योग्योपास्ख इस आगे (१।६। २ में) 


च वचनात्‌ । उपासनं च यथा- | कहे जानेवाले वचनसे सिद्ध होता है। 


१. हे प्राचीनयोग्य शिष्य ! इस प्रकार तू उपासना कर | 
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शाख्नंतुर्यप्रत्ययसन्ततिरसंकीणा 
चातत््रत्ययेः शाख्रोक्तालम्बन- 
विषया च । प्रसिद्ध्ोपासन- 
शब्दार्थो लोके गुरुशुपास्ते 
राजानशुपास्त इति । यो हि 
गुबादीन्सन्ततञ्चपचरति स उपारत 
इत्युच्यते । स च फलमाम्रोत्यु- 
पासनस्य । अतोऽत्रापि च य 
एवं वेद संधीयते प्रजादिभिः 
खर्गान्त; । प्रजादिफलान्याझो- 
तीत्यर्थः ॥१-४॥ 


शाख्नानुसार समान प्रत्ययके प्रवाहका 
नाम “उपासना” है। वह प्रवाह विजा- 
तीय प्रत्ययोंसे रहित ओर शाख्नोक्त 
आलम्बनको आश्रय करनेवाला होना _ 
चाहिये । छोकमें 'गुरुकी उपासना 
करता है'“राजाकी उपासना करता है! 
इत्यादि वाक्योंमें उपासना" शब्दका 
अथ प्रसिद्ध ही है । जो पुरुष गुरु 
आदिकी निरन्तर परिचर्या करता 
है वही “उपासना करता है? ऐसा 
कहा जाता है। वही उस उपासना- 
का फळ भी प्राप्त करता है । अतः 
इस महासहिताके सम्वन्धमं भी जो 
पुरुष इस प्रकार उपासना करता है 
वह [ मन्त्रमें बतलाये इए ] प्रजासे 
लेकर खगपर्यन्त समस्त पदार्थोसे 
सम्पन्न होता है, अर्थात्‌ प्रजादिरूप 


फळ प्राप्त करता है ॥ १-४ ॥ 


—*98c5— 


इति शीक्षावल्ल्यां तृतीयोऽचुचाकः ॥ ३ ॥ 
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कतु अनुकाक 
श्री और बुद्धिकी कामनावालोंके लिये जप 
और होमसम्बन्धी मन्त्र 


यश्छन्द्सामिति मेधाकाम-| अब यर्‍्छन्दसाम्‌' इत्यादि 
मन्त्रोंसे मेघाकामी तथा श्रीकामी 


स्य॒ श्रीकामस्य च तत्प्रापिसाधन | पुरुषोंके लिये उनकी प्राप्तिके साधन 
जप और होम uen जाते हैं; 


जपहोमावुच्येते | “स मेन्द्रो | क्योंकि “वह इन्द्र मुझे मेधासे प्रसन्न 
अथवा: बल्युक्त करे” तथा “अतः 


सेघया स्पृणोतु” “ततो मेश्रिय- | उस श्रीको तू मेरे पास छा” इन 
वाक्याँम [क्रमशः मेघा ओर श्री- 


मावह” इति च लिङ्गदर्शनात्‌ । | प्राप्तिके ल्यि की गयी प्रार्थनाके ] 
लिङ्ग देखे जाते हैं. । 


यउछन्दसामृषमो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्य- 
मृतात्संबभूव । स मेन्द्रो मधया स्पृणोतु | अमृतस्य देव 
धारणो भूयासम्‌ । शरीरं मे विचषेणम्‌ । जिद्दा मे 
मधुमत्तमा । कणाभ्यां भूरि विश्रुवस्‌। ब्रह्मणः कोशोऽसि 
मेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय। आवहन्ती वितन्वाना॥।१॥ 

कुवीणाचीरमात्मनः । वासा«सि मम गावश्च | 
अन्नपाने च सवेदा। ततो मे श्रियमावह | लोमझां पशुमिः 
सह खाहा | आमायन्तु ्रझचारिणः खाहा । विमायन्तु 
ब्रह्मचारिणः स्वाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाह्ा । 
दमायन्तु ब्रझचारिणः स्वाहा | शमायन्तु त्रझचारिणः 
स्वाहा ॥ २॥ 
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२२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ 

जो वेदोंमें ऋषभ ( श्रेष्ठ अथवा प्रधान ) और सर्वरूप है तथा 
वेदरूप अमृतसे प्रधानरूपसे आविर्भूत हुआ है वह [ ओंकाररूप ] इन्द्र 
( सम्पूर्ण कामनाओंका ईश ) मुझे मेधासे प्रसन्न अथवा बल्युक्त करे | 
हे देव ! मैं अमृतत्व ( अमृतत्वके हेतुभूत ब्रह्मज्ञान ) का धारण करने- 
वाळा होऊ | मेरा शरीर विचक्षण (योग्य) हो | मेरी जिह्वा अत्यन्त मधुमती 
५ मधुर भाषण करनेवाली ) हो । मैं कानोंसे खूब श्रवण करूँ | [ हे 
ओंकार | ] तू ब्रह्मका कोष है ओर लौकिक बुद्धिसे Zur हुआ है 
[ अथोत्‌ लौकिक बुद्धिके कारण तेरा ज्ञान नहीं होता ]। तू मेरी 
श्रषण की हुई विद्याकी रक्षा कर । मेरे लिये वस्न, गो ओर अन्न-पानको 
सवेदा शीघ्र ही ळे आनेवाळी और इनका विस्तार करनेवाळी श्रीको 
[ भेड-बकरी आदि ] ऊनवाले तथा अन्य पद्चुओके सहित बुद्धि प्राप्त 
करानेके अनन्तर तू मेरे पास छा--खाहा। ब्रह्मचारीछोग मेरे पास 
आव खाहा | ब्रह्मचारीछोग मेरे प्रति निष्कपट हों--खाहा | ब्रह्म चारी- 
लोग प्रमा ( यथार्थ ज्ञान ) को धारण करें---खाहा । ब्रह्मचारीलोग 
द्म ( इन्द्रियदमन ) करै खाह्दा । ब्रह्मचारीलोग शम ( मनोनिग्रह ) 
कर--खाहा । [इन मन्त्रोके पीछे जो ^re] शब्द है बह ङ्स 
बातको सूचित करता है कि ये हवनके लिये हैं ] १-२ ॥ 


यञ्छन्द्सा वेदानामृषम| जो [ ओंकार ] प्रधान होनेके 
a है कारण उछन्द---वेदोंमे श्रेष्ठके समान 
egre 25 इवपभः ग्राधान्यात्‌। | श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण वाणीमें व्याप्त 
बल qum e 

विश्वरूपः सर्वेरूपः | होनेके कारण विश्वरूप यानी सर्वमय 

है; जेसा कि “जिस प्रकार शङ्क 
T |8; र arga 
"ऱ्या । तद्यथा श-| ( पत्तोंकी नसो.) से [ सम्पूर्ण पत्ते 
हुना” (gre go 3 (3 13) व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओंकारसे 
सम्पूर्ण वाणी व्याप्त है-ओंकार ही 


दि शत्यन्तरात E यह सब कुछ है ]” इस एक अन्य 
Suis रात अत d पतित सिद RA 
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शाङ्करभाष्या्थ २३ 


i D oe ni, wee mio Co eni o ne ai I fs i 


पेभत्वमोङ्कारस । ओङ्कारो 
हात्रोपा्य इति क्रपमादि- 
शव्दैः स्तुतिन्याय्यैवोङ्कारस्य । 
छन्दोभ्यो वेदेभ्यो वेदा झमृतं 
तसादमृतादधिसंचशूव । लोकः 
देववेदव्याहृतिभ्यः MRE 
जिघृक्षोः प्रजापतेस्तपस्यत 
ओङ्कारः सारिष्ठस्वेन MAAM- 
दित्यथः । न हि नित्यस्योङ्कारः 
स्याञ्जसेवोत्पत्तिरेव करप्यते | 
स एवंभूत ओङ्कार इन्द्रः सबे- 
कामेशः परमेश्वरो मा मां मेधया 
प्रज्ञया स्पृणोतु प्रीणयतु बलयतु 
बा प्रज्ञाबळं हि प्राथ्येते । 

` अमृतस्य अस्रतत्वहेतुभूतस्य 
ब्रह्मक्षानस्य तदधिकारात्‌) हे 
देव धारणो धारयिता भूयासं 
भवेयम्‌ । कि च शरीर मे मम 
विचषणं विचक्षणं योग्यमित्ये- 
तत्‌ । भूयादिति प्रथमपुरुषः 


ओंकारको श्रेष्ठता है । यहाँ ओंकार 
ही उपासनीय है, इसलिये EH 
आदि झाब्दोंसे ओंकारकी स्तुति की 
जानी उचित ही है । छन्द अर्थात्‌ 
वेदोंसे-वेद ही अमृत हैं, उस 
अमृतसे जो प्रधानरूपसे हुआ है । 
तात्पर्य यह है कि लोक, देव, वेद 
और व्याहतियोंसे सर्वोत्कृष्ट सार ग्रहण 
करनेकी इच्छासे तप करते हुए प्रजा- 
पतिको ओंकार ही सर्वोत्तम साररूपसे 
भासित हुआ था, क्योंकि नित्य C 
ओंकारकी साक्षात्‌ उत्पत्तिकी कल्पना 
नहीं की जा सकती । वह इस 
प्रकारका ओंकाररूप इन्द्र-सम्पूण 
कामनाओंका खामी परमेश्वर मुझे 
मेधाद्वारा प्रसन्न अथवा सबळ करे; 
इस प्रकार यहाँ बुद्वधिबळके लिये 
प्रार्थना की जाती है । 
हें देव | मैं अमृत-अमृतत्वके 
हेतुभूत ब्रह्मज्ञानका धारण करने- 
वाला होऊं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मज्ञान- 
का ही प्रसङ्ग है । तथा मेरा शरीर 
तिचर्षण-विचक्षण अर्थात्‌ योग्य 
हो। [seit “भूयासम्‌! (होऊं) यह 
उत्तम पुरुषका प्रयोग है इसे ] 





| “भूयात? (हो)इस प्रकार प्रथम पुरुष- | 


विपरिणामः | जिह्वा मे मधुः| में परिणत कर ठेना चाहिये । मेरी, 
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मत्तमा मधुमत्यतिशयेन मधुर 
भाषिणी त्यथ! । कर्णाभ्यां श्रोत्रा- 
भ्यां भूरि बहु विश्रवं व्यश्रवं 
श्रोता भूयासमित्यथे! | आत्म- 
ज्ञानयोग्यः कार्यकरणसंघातो- 
ऽस्त्विति. वाक्यार्थः । मेधा च 
तदथमेव हि प्रार्थ्यते । 


, ब्रह्मणः परमात्मनः कोशो- 
. sf असेरिवोपलब्ध्यधिष्ठान- 
त्वात्‌ । त्वं हि ब्रह्मणः प्रतीक 
त्वयि ब्रह्मोपलभ्यते | मेधया 
लीकिकम्रज्ञया पिहित आच्छा- 
दितः स स्वं सामान्यम्रज्ञेरविदि- 
तत्त्व इत्यथः । श्रुतं श्रवणपूर्व- 
कमात्मज्ञानादिक मे गोपाय 
रक्ष । तत्प्राप्त्यंिसरणादि 
कुर्वित्यथं! जपार्था एते wem 
मेधाकामस्य । 
होमार्थास्त्यधुना श्रीकामस्य 
sigma: मन्त्रा उच्यन्ते | 


; श्रियः e 
REN ग आवहन्त्यानयन्ती। 
वतन्याना विस्तारयन्ती । तनो- 


जिह्वा मधुमत्तमा-अतिराय मधुमती 
अर्थात्‌ अत्यन्त मधुरभाषिणी हो | मैं 
कानोंसे भूरि-अधिक मात्रामें श्रवण 
करू अर्थात्‌ वड़ा श्रोता होऊँ | 
इस वाक्यका तात्पर्य यह है कि 
मेरा शरीर और इन्द्रियसंघात आत्म- 
| ज्ञानके योग्य हो । तथा sd 
लिये ही बुद्विकी याचना की 
जाती है | 


परमात्माको उपलब्धिका स्थान 
होनेके कारण तू तळ्वारके कोशके 
समान ब्रह्म यानी परमात्माका कोश 
है, क्योंकि तू ब्रह्मका प्रतीक है-- 
तुझमें xem उपलब्धि होती है । 
वही तू मेधा अर्थात्‌ लौकिकी बुद्वि- 
से आच्छादित यानी ढका हुआ है; 
अर्थात्‌ सामान्य-बुद्धि पुरुषोंको. तेरे 
तत्वका ज्ञान नहीं होता | मेरै 
श्रुत अर्थात्‌ श्रवणपूर्वक आत्म- 
ज्ञानादि यिज्ञानकी रक्षा कर; अर्थात्‌ 
उसकी प्राप्ति एवं अविस्मरण आदि 
कर | ये मन्त्र मेधाकामी पुरुषके 
जपके लिये हैँ । 
अब टक्ष्मीकामी पुरुषको होमके 
लिये मन्त्र बतळाये जाते हैं--आब- 
हन्ती -छानेत्राढीः त्रितन्वाना- ' 
| विस्तार करनेत्राडी, क्योंकि “तनु! 
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तेस्तस्कमेत्वात्‌ । कुवांणा निवेते- 


यन्ती, अचीरमचिर ATAT, 
iti exo? 
छान्दसो AT; चिर वा gat 


णा आत्मनो सम) किमित्याह- 
वासांसि वल्नाणि मम गावश्च 
TAR यावत्‌, अन्नपाने च 


_ सवदेवमादीनि ङुर्वाणा श्रीर्या 


तां ततो मेधानिवेतेनात्परमा- 
वहानय। अमेधसो हि श्रीरन- 


AANA 


यंवोत । 


किविशिष्टास्‌। लोमशामजाव्या- 


दियुक्तामन्येश्च पशुभिः संयुक्ता- 
मावहेत्यधिकारादोङ्कार एवाभि- 


संबध्यते। स्वाहा खाहाकारो 


. होमार्थमन्त्रान्तज्ञापनार्थः । आ- 


यन्तु मामिति व्यवहितेन d- 
बन्ध; । ब्रह्मचारिणो = 
प्रमायन्तु दमायन्तु शमायन्त्वि- 
त्यादि ॥१-२॥ 





धातुका अर्थ विस्तार करना ही है; 
कुर्वाणा-करनेवाळी; अचीरम- 
अचिर अर्थात्‌ शीघ्र ही; 'अचीरम्‌ मैं 
दीर्घ ईकार वैदिक प्रक्रियाके अनुसार 
है | अथवा चिरं ( चिरकाळतक ) 
आत्मनः-मेरे लिये करनेवाली, क्या 
करनेवाली १ सो बतलाते e वस्न, 
गो और अन्न-पान इन्हें जो श्री सदा 
ही करनेवाली है उसे, बुद्धि प्राप्त 
करानेके अनन्तर तू मेरे पास ला, 
क्योंकि बुद्धिहीनके लिये तो लक्ष्मी 
अनर्थका ही कारण होती है । 

किन विशेषणोंसे युक्त श्रीको 
ठावे ? लोमशा अर्थात्‌ भेड्-बकरी 
आदि ऊनवाळोंके सहित और अन्य 
पशुओं से युक्त श्रीको er | यहाँ“आत्रह' 
क्रियाका अधिकार होनेके कारण 
[उसके कतो ] ओंकारसे ही सम्बन्ध 
है । स्राहा-यह खाहाकार होमार्थ | 
मन्त्रोका अन्त सूचित करनेके लिये 
है | [ “आ मायन्तुब्रह्मचारिणः ' इस 
वाक्यम ] “आयन्तु माम्‌ इस प्रकार 
आ का व्यत्रधानयुक्त “यन्तु' शब्दसे 
सम्बन्ध .है । [ इसी प्रकार मेरे प्रति ] 
ब्रह्मचारीकोग निष्कपट हों | वे प्रमा- 
को धारण कर, इन्द्रिय-निग्नह कर, 
मनोनिग्रह करे इत्यादि ॥ १-२॥ 
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यशो जनेऽसानि खाहा | श्रयान्‌ वस्यसोऽसानि 
स्वाहा | तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा | स मा भग प्रविश 
साहा | तस्मिन्‌ सहस्रशाखे निभगाहं त्वयि झूजे स्वाहा । 
यथापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहर्जरम्‌ । एवं मां 
ब्रह्मचारिणी धातरायन्तु सवतः स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि 
प्र मा पाहि प्र मा पद्यस्व ॥ ३ N 
मैं जनतामें यशी होउँ--खाहा । मैं अत्यन्त प्रशंसनीय और 
धनवान्‌ होऊं--साह्वा। हे भगवन्‌ | मैं उस त्रह्मकोशमूत gau प्रवेश कर 
जाउँ-- AE । हे भगवन्‌ | वह त्‌ मुझमें प्रवेश कर--खाहा। हे भगवन्‌ ! 
उस सहस्रशाखायुक्त [ अर्थात्‌ अनेकों भेदवाले ] तुझम में अपने पापा- 
चरणोंका शोधन करता हूँ---खाहा | जिस प्रकार जल निम्न प्रदेशकी 
ओर जाता है तथा महीने अहर्जर--संवत्सरमें अन्तर्हित हो जाते हैं, 
उसी प्रकार हे धातः ! ब्रह्मचारीलोग सत्र ओरसे मेरे पास आवे 


खाहा । तू [ शरणागतोंका | आश्रयस्थान है अतः मेरे प्रति भासमान 
हो, तू मुझे प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 


यशी यशखी जने जनसमूहे- में जनतामें यशखी होऊं तथा 


श्रेयान्‌--प्रशस्यतर और वस्यसः 
ऽसानि भवानि। श्रेयान्प्रश T 
ने। श्रेयान्प्रशयतरो वसीयसः अर्थात्‌ वसुमान्‌से भी 


बस्यसो वसीयसो वसुतराद्वसुमत्त- | वतुमान यानी अत्यन्त घनी पुरुषों- 


राद्वासानीत्यन्वयः । कि च तं | से भी विशेष धनवान्‌ होऊ । तथा 


ब्रह्मण! कोशभूतं त्वा त्वां हे भग हे भग-भगवन्‌-पूजनीय ! ब्रह्मके 
कोशभूत उस तुझमें मैं प्रवेश करूँ; 


|  भगवन्पूजाबन्प्रविशानि प्रविश्य तात्पर्य यह है कि तुझमे प्रवेश करके 
चानन्यस्ल्वदात्मेव भवानीत्यथः।' तुझसे अनन्य हो मैं तेरा ही रूप 
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स त्वमपि मा मां भग भगवन्‌ 
प्रविश | आवयोरेकत्वमेवास्तु । 
तसिंस्त्वयि सहस्तशाखे बहु- 
शाखामेदे हे भगवन्‌, RS 
शोधयाम्यहं पापकृत्याम्‌ । 

यथा लोक आपः प्रवता 
प्रवणवता निम्नवता देशेन यन्ति 
गच्छन्ति । यथा च मासा 
अहजेर॑ संवत्सरोव्हजेरः | 
अहोभिः परिवर्तमानो ARAT 
यतीत्यहानि वासिञ्जीयन्त्यन्त- 
भवन्तीत्यहजेरः | d च यथा 
मासा यन्त्येव मां ब्रह्मचारिणो 
हे धातः सबेख विधातः मामा- 
यन्त्वागच्छन्तु सवतः सव- 
दिग्भ्यः । 

प्रतिषे श+- श्रमापनयनस्यान- 
मासन्नगृहमित्य्थः | एवं c 
प्रतिवेश इब प्रतिवेशस्त्वच्छी- 
लिनां सबपापदुःखापनयनस्या- 


हो जाऊं; तथा तू भी, हे भग- 
भगवन्‌ | मुझमें प्रवेश कर्‌ | अर्थात्‌ 
हम दोनोंकी एकता ही हो जाय । हे 
भगवन्‌ ! उस सहस्नशाख-अनेकों 
शाखाभेदवाळे तुझमें में अपने पाप- 
कर्मोका शोधन करता हू । 


Send जिस प्रकार जल प्रवण- 


वान्‌-निन्नतायुक्त देशकी ओर जाते 


हैं और महीने जिस प्रकार अहजरमें 
अन्तर्हित होते हैं। अहजर संवत्सर- 
को कहते हैं, क्योंकि वह अहः-- 
दिनोंके रूपमें परिवर्तित होता हुआ 
लोकोंको जीण करता है अथवा 
उसमें अहः-दिन जीणे यानी | 
अन्तर्भूत होते हैं इसल्यि वह 
अहर्जर हे । उस dau जिस 
प्रकार महीने जाते हैं उसी प्रकार 
हे घातः | मेरे पास सत्र ओरसे- 
सम्पूण दिशाओंसे ब्रह्मचारीलोग 
आवे | 

(प्रतिवेश' श्रमनिवृत्तिके स्थान 
अर्थात्‌ समीपवती गृहको कहते हैं। 
इस प्रकार तू प्रतित्रेशके समान प्रति- 
वेश यानी अपना अनुशीलन करने 
वाळोंका दुःखनिबृत्तिका स्थान है । 


नमसि, अतो मा मां प्रति प्रभाहि | अतः तू मेरे प्रति अपनेको प्रकाशित 


'प्रकाशयात्मानं प्रपद्यख च । | कर और मुझे प्राप्त दो; अर्थात्‌ 
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माँ रसविद्वमिव लोहं त्वन्मयं 
_ त्यदात्मानं कुविंत्यर्थः । 
श्रीकामोऽसिन्विद्याप्रकरणे- 
विद्योपलब्धौ ऽभिधीयमानो घना- 
भनस्गेपयोगः श; | धनं च कर्मा- 
थम्‌ । कर्म चोपात्तदुरितक्षयाय। 
तरक्षये हि विद्या प्रकाशते । तथा 
च स्मृतिः “ज्ञानय्चत्पद्यते पुंसां 
क्षयात्पापस्य कर्मणः | यथादर्श- 


पारदसंयुक्त लोहेके समान तू मुझे 
अपनेसे अभिन्न कर ले | 


इस ज्ञानके प्रकरणमें जो लक्ष्मी- 
की कामना कही जाती है वह घनके 
लिये है, धन कर्मके लिये होता है, 
ओर कर्म ग्राप्त हुए पापोंके क्षयके 
लिये & । उनके क्षीण होनेपर ही 
ज्ञानका प्रकाश होता है; जैसा कि 
यह स्मृति भी कहती है-““पाप- 
कर्मोका क्षय हो जानेपर ही पुरुष- 
को ज्ञान होता है | जिस प्रकार 


तले प्रख्ये पश्यन्त्यात्मान- Ls 
^ z उसमें 
मात्मनि” ( महा० शा० २०४ । | मुख देखा जा सकता है उसी 
८) गरुड० $]5339 | ६ ) | प्रकार शुद्ध अन्तःकरणमें आत्माका 
इति ॥ ३॥ साक्षात्कार होता है” lal 
ELEKE E 
इति शीक्षावद्द्याँ चतुथा5नुवाकः ॥ ४ ॥ 
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TAFE अनुकाक 
व्याह्मतिरूप TAA उपासना 
संहिताविषयमुपासनसुक्त z पहले संहितासम्बन्धिनी 
का वर्णन किया गय 

«gd मेधाकामस्य श्रीकामस्य उपासना वर्णन कि ri 
तत्पश्चात्‌ मेघाकी कामनावाले तथा 

मन्त्रा अचुक्रान्ताः | ते च पारः  श्रीकामी पुरुषोंके लिये मन्त्र बतलाये 
स्पर्येण विद्योपयोगार्था एवं ।-| गये । वे भी परम्परासे ज्ञानके 


: उपयोगके लिये ही हैं। उसके 
अनन्तर व्याहुत्यात्मनो ब्रह्मणो पश्चात अब जिसना पड लय 


ऽन्तरुपासनं खाराज्यफलं प्रः | है उस व्याहतिरूपत्रह्मकी आन्तरिक 
स्तूयते-- उपासनाका आरम्म किया जाता है-- 

wa: सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । 
qum ह di चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते | 
मह इति । तह्य । स आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः । 
भूरिति वा अयं ळोकः । सुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुवरित्यसौ 
लोकः ॥ १॥ 

मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्व लोका 
महीयन्ते। भूरिति वा अभिः । सुव इति वायुः । सुवरित्या- 
दित्यः | मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि 
ज्योतीषि महीयन्ते । भूरिति वा ऋचः । सुब इति 
सामानि । सुवरिति यजू*षि ॥ Fm. ॥ 
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_ सह इति ब्रह्म | ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते। 
भूरिति वे प्राणः । ga इत्यपानः । सुवरिति व्यानः। मह 
इत्यन्नम्‌ । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते । ता वा 
एताश्रतस्रश्चतुर्घा । चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद्‌ | 
स वेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति ॥ ३ ॥ 


^q, भुवः और सुवः? ये तीन व्याहृतियाँ हैं । उनमेंसे “महः? 
इस चोथी व्याहतिको माहाचमस्य ( महाचमसका पुत्र ) जानता है | 
वह महः ही ब्रह्म है । वही आत्मा है। अन्य देवता उसके अङ्ग ( अवयव ) 
& | 'भू: यह व्याहृति यह . ढोक है, 'भुवः? अन्तरिक्षलोक् है 
और “सुवः? यह खर्गलोक है ॥ १ || तथा “महः? आदित्य है । आदित्ये 
ही समस्त लोक वृद्धिको प्राप्त होते हैं । "भूः? यही अग्नि है, “भुवः? 
वायु है, 'सुवः' आदित्य है तथा “महः? चन्द्रमा है । चन्द्रमासे ही 
सम्पूर्ण ज्योतियाँ वृद्धिको प्राप्त होती हैं । “भूः? यही ऋक्‌ B, “भुवः? 
साम है, Was यजुः है ॥ २ ॥ तथा “महः? ब्रह्म है। sud ही 
समस्त वेद वृद्धिको प्राप्त होते हैं। “भूः? यही प्राण है, “भुवः? 
अपान है, “सुवः? ब्यान है तथा “महः? अन्न है । अन्नसे ही समस्त 
प्राण बृद्धिको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार ये चार व्याहतिया हैं । इनमेंसे 
प्रत्येक चार-चार प्रकारकी है । जो इन्हें जानता है वह ब्रह्मको 
जानता है । सम्पूर्ण देवगण उसे बढि ( उपहार ) समर्पण करते हैं ॥३॥ 


भूवः सुवरिति) इतीत्युक्तोप-| R सुरिति’ इसमें इति’ 

mani: शब्द पूवकथित [ व्याहृतियों ] को 
याहत „९ ररः । एता- | ही प्रदर्शित करनेके लिये है; 
स्तिस इति च प्रद- ख ये Ts भी qd- 
शिता | अद्शित [ व्याहृतियों ] के ही 
शतानां परामशांथ!। परासृष्टाः ' परामर्शके लिये हैं D इस 
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सार्यन्ते वा इत्यनेन तिस्र एता; | अव्ययसे परामृष्ट व्याहृतियोका 
स्मरण कराया जाता है । अर्थात्‌ 
[ इन sed ] ये तीन प्रसिद्ध 
q Cu व्याहृतियाँ स्मरण दिलायी जाती 
quu । तासामिय चतुर्थी ह कात न मल 
व्याहृतिमह इति। तामेतां चतुर्थी | व्याहति है । उस इस चोथी 
व्याइतिको महाचमसका पुत्र माहा- 
मइाचससस्यापत्य माहाचमस्यः चमस्य जानता है । किन्तु 'उ ह 
स्म? ये तीन निपात अतीत घटना- 
का अनुकथन करनेके लिये होनेके 
तुकथनाथत्वाद्विदितवान्ददशे- | कारण इसका अर्थ 'जानता था’ 
'देखा था' इस प्रकार होगा । 
[ व्याहृतिके द्रष्टा ] ऋषिका अनु- 


प्रसिद्वा व्याहृतयः साार्यन्ते 


ग्रवेदयते। उ ह रस इत्येतेषां वृत्ता- 


त्यथः | माहाचमस्यग्रहणमार्पा- 


चुसरणार्थम्‌ । ऋषिसरणमप्यु- | स्मरण करनेक्रे लिये “माहाचमस्यः 
यह नाम लिया गया है । इस प्रकार 

पासनाङ्गमिति गम्यत इहो- | यहाँ उपदेश होनेके कारण यह 
जाना जाता है कि ऋषिका अनु- 

पद्शात्‌ | स्मरण भी उपासनाका एक अङ्ग है। 


येयं माहाचमस्येन दष्टा च्या-| जिस “महः? नामक व्याहृतिको 
ee माहाचमस्यने देखा था वह ब्रह्म R । 

mosca; ERG इति | ब्रह्म भी महान्‌ है और व्याहृति, भी 
प्राधान्यम्‌ Wels sa महश्च महः है । ओर वह क्या है ? वही 3 
व्याहूतिः। कि पुनस्तत्‌ ? स आत्मा | आत्मा है । Cem अर्थवाछे 
आप! घातुसे “आत्मा शब्द 


आफ्नोतेव्यातिकमेणः आत्मा । | निष्पन होता है । क्योंकि लोक, 
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इतराश्र व्याहृतयो ठोका 
वेदाः ग्राणा्च मह इत्यनेन 
 व्याहत्यात्मनादित्यचन्द्रजल्लान- 
भूतेन व्याप्यन्ते यतः अतो- 
ऽङ्गान्यवयचा अन्या देवताः । 
देवताग्रहणगुपलक्षणाथ लोका- 
` दीनाम्‌ । WE इत्येतस्य व्या- 
हृत्यात्मनो देवलोकादयः सर्वे- 
ध्वयवभूता यतोऽत आहादित्या- 
दिभिलोंकादयो महीयन्ते इति । 
आत्मनो झङ्गानि महीयन्ते, महनं 
वृद्धिरुपचयः । महीयन्ते वर्धन्त 
इत्यथः । 

अयं लोकोऽग्नि्रग्वेदः प्राण 
प्रतिव्याइति इति प्रथमा व्याहृति- 
Went भेदाः भूरिति | एवमुत्त- 
ोत्तरेकेका चतुर्था भवति । 
WE इति ब्रह्म न्रह्मेत्योङ्कारः, 
शब्दाधिकारेऽन्यस्यासंभवात्‌ । 
उक्ताथेमन्यत्‌ । 





देव, वेद ओर. SURRT अन्य 
व्याहृतियाँ आदित्य, चन्द्र, ब्र एवं 
अन्नखरूप व्याहत्यात्तक महःसे 
व्याप्त हैं, इसलिये वे अन्य देवता 
इसके अंग-अवयव हैं | यहाँ 
लोकादिका उपलक्षण करानेके लिये 
“देवता! शब्दका ग्रहण किया 
गया है । क्योंकि देव और लोक 
आदि सभी “महः? इस व्याहृत्यात्माके 
अवयवखरूप E, इसीलिये ऐसा 
कहा है कि आदित्यादिके योगसे 
लोकादि महत्ताको प्राप्त होते हें । 
आत्मासे ही अङ्ग महत्ताको प्राप्त 
हुआ करते हैं। “महन? शब्दका 
अर्थं वृद्धि-उपचय है | अतः 
'महीयन्तेः इसका “बृद्धिको प्राप्त 
होते हैँ? यह अर्थ है | 

यह लोक, अग्नि, ऋग्वेद और 
प्राण-ये पहली व्याहृति भूः हैं; इसी 
प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याहृति चार- 
चार प्रकारकी है ।% “महः? ब्रह्म 
है; ब्रह्मका अर्थ ओंकार है, क्योंकि 
शब्दके प्रकरणम अन्य किसी ब्रह्म- 
का होना असम्भव है | शेष सबका 
अर्थ पहले कहा जा चुका है । 


या अन्तरिक्षलोक, वायु, सामवेद और अपान--ये दूसरी व्याहृति 
उवः ६; दुढोक) आदित्य, यजुवेंद और व्यान--ये तीसरी व्याहृति सुवः हैं, 
तथा आदित्य, चन्द्रमा, ब्रझ और अन्न- थे चौथी व्याहृति महः हैं । 
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ता चा एताश्वतसरश्वतुर्धेति । 
ता वा एता भूजुंच! सुवमेह इति 
चतस्र एकेकशश्चतुर्धा चतुष्प- 
काराः। धाशब्दः प्रकारवचनः | 
चतस्रश्चतस्रः सत्यश्चतुधा भव- 
तीत्यर्थः । तासां यथाङ्कपानां 
पुनरुपदेशस्तथेवोपासननियमार्थः। 
ता यथोक्तव्याहृतीयों वेद स 
वेद्‌ विजानाति । किम्‌ ? ब्रह्म । 
wg aza स आत्मा” इति 
ज्ञाते त्रझ्मणि न वक्तव्यमविज्ञात- 


वत्स वेद ब्रह्मेति । 
न; तद्विशेषविवक्षुत्वाद- 
पञ्चमपछानु- दोषः। सत्य विज्ञातं 
वाकयोरेकवाक्यता चतुथेव्याहृत्यात्मा 


ब्रह्मेति न तु तद्विशेषो टद यान्त- 


रुपलम्यत्वं मनोमयत्वादिश्च । 
५--६ 
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वे ये चारों 'व्याहृतियाँ चारे 
प्रकारको हैं । अर्थात्‌ बे ये भूः, 
सुवः, सुवः ओर महः चार व्याहृतियाँ 
प्रत्येक चार-चार प्रकारकी हैं । 
'घा? शब्द प्रकार! का वाचक है | 
अर्थात्‌ वे चार-चार होती इई चार 
प्रकारकी हैं | उनकी जिस प्रकार 
पहले कल्पना की गयी है उसी 
प्रकार उपासना करनेका नियम्‌ ' 
करनेके लिये उनका पुनः उपदेश 
किया गया है। उन उपर्युक्त 
व्याहृतियोंको जो पुरुप जानता है 
वही जानता है । किसे जानता है? 
ब्रह्मको | 


शका-““वह ब्रह्म है, वह आत्मा 
है? इस वाक्यद्वारा [ महःरूपसे | 
त्रझको जान लेनेपर भी उसे न 
जाननेके समान '[ उसे जो जानता 
है] वह ब्रझको जानता है? ऐसा 
कहना तो ठीक नहीं है । 


समाघान-ऐसी शंका नहीं करनी 
चाहिये; क्योकि उस [ ब्रह्मविषयक 
ज्ञान के विषयमै विशेष कहना 
अभीष्ट होनेके कारण इस प्रकार 
कहनेमें कोई दोष नहीं है । यह 
ठीक है. कि इतना तो जान ळ्या. 
कि चतुर्थ व्याहृतिरूप ब्रह्म है; किन्तु 


हृदयके भीतर उपलब्ध होना तथा मनो- . 


मयत्वादिरूप उसकी विशोषताओका | 
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qma - इत्येवमन्तो 
विशेषणविशेष्यरूपो धमेपूगी न 
विज्ञायत इति तद्विवक्षु हि 
शास्रमविज्ञातमिव ब्रह्म मत्वा स 
बेद ब्रह्मेत्याह । अतो न दोष । 
थो हि वक्ष्यमाणेन धर्मपूगेन 
विशिष्टं ब्रह्म वेद स वेद TA- 
त्यभिप्रायः । अतो वक्ष्यमाणा- 
नुवाकेनैकवाक्यतास्य; उभयोझे- 
ज्ुचाकयोरेकशुपासनम्‌ । 
fas, भूरित्यभौ प्रति- 
तिष्ठतीत्यादिकं लिङ्गगुपासने- 
कत्वे । विधायकाभावाच | न हि 
चिद? 'उपासितव्य इति विधा- 


यक; कधिच्छब्दो$स्ति । व्याहत्य- 


तो ज्ञान नहीं हुआ | [अगले अनुवाक- 
मं ] शान्तिसमृद्धम” इस वाक्यतक 
कहा हुआ विशेषण-विशेष्यरूप धर्म- 
समूह ज्ञात नहीं है; उसे बतढानेकी 
इच्छासे ही झाख्नने ब्रह्मको न जाने 
हुएके समान मानकर “वह AAR 
जानता है' ऐसा कहा है । इसल्यि 
इसमें कोई दोष नहीं है । इसका 
अभिप्राय यह है कि जो पुरुष आगे 
बतलाये जानेवाले धर्मसमूहसे 
विशिष्ट ब्रह्मको जानता है वही 
ब्राको जानता हे । अतः आगे 
कहे MANS अनुवाकसे इसकी 
एकवाक्यता है क्योंकि इन दोनों 
अबुवाकोंकी एक ही उपासना है । 


[ ज्ञापक ] लिङ्ग होनेसे भी यही 
वात सिद्ध होती है । [ छठे 
अनुवाकमें ] “भूरित्यग्नो प्रतितिष्ठति’ 
इत्यादि फलश्रुति इन दोनों अनुवाकोंमें 
एक ही उपासना होनेका लिङ्ग है । 
कोई विधान करनेवाला शब्द न 
होनेके कारण भी ऐसा. ही समझा 
जाता है। [ छठे अनुवाकमें ] 'वेद' 


'“उपासितब्यः' ऐसा कोई [उपासना- 


का ] विधान करनेवाला शब्द 
नहीं- है । व्याहृति-अन्नुवाकमें 
जो “उन ( व्याहृतियों) को जो 


STA ता यो वेद? इति च | जानता है? ऐसा वाक्य है वह 
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वकष्यमाणारथत्वान्नोपासनभेद कः। आगे बतळायी जानेवाली उपासनाके 
लिये Ah कारण [ पूर्वोक्त 
वक्ष्यमाणाथेत्व॑ च तद्विशेषविबः | उपासनासे | उसका भेद करने- 
| ` | वाला नहीं है । उसी उपासनाको 
आगे बतलाना क्यों इष्ट है यह बात 
“उसकी विशेषता बतळानेकी इच्छा | 
होनेके कारण' आदि हेतुओंसे 
असा एवं विदुषेऽङ्गमृता आव | पहले कह ही चुके हैं । ऐसा 
- ges जाननेवाले उपासकको उसके अङ्ग- 
हन्त्यानयान्त बाल स्वाराज्य- | भूत समस्त देवगण बढि ( उपहार ) 
; र समर्पण करते हैं अर्थात्‌ खाराज्यकी 
प्राप्ती सत्यामित्यथः॥ १-३॥ प्राप्ति हो जानेपर उसके लिये उपहार 
| लाते हैं-यह इसका तात्पय e Il 2-31 

>oc— 


क्षुत्वादित्यादिनोक्तम्‌ सर्वे देवा 


—— IOS 
इति शीक्षाचल्ल्यां पञ्चमोऽजुचाकः ॥ ५॥ 
“EONS 
qg A नुकाक 
नह्मके साक्षात्‌ उपलब्धिस्थान हृदयाकाशका वर्णन 
भूथुवःसुवःखरूपा मह इत्ये-| भः, SN और gn: अन्य 


त्य व्याहत्यात्मनो अक्षणोज्ड- | देवता मह: इस व्याहतिरूप हिरण्य 
^ | गर्भसंज्ञक sedi अङ्ग हैं-ऐसा 


गान्यन्या देवता इत्युक्तम्‌ । यस्य | पदछ कहा जा चुका है । जिसके 
ता अङ्गमूतास्तस्येतस्य ब्रह्मणः | वे अन्गभूत हैं उस इसत्रह्मकी साक्षात्‌ 
साक्षाहुपलब्ध्यर्थमुपासनाथ च | उपलब्धि और उपासनाके i 
हृदयाकाश स्थान बतलाया जाता है, 
दयाकाशः खानमुच्यते शाल- | 
हृदयाकाशः स्थानयुच्यते शाल- | =, कि बिष्णुके लिये गाङमाम । 
ग्राम इव AM: । तसिन्दि 


उसमें उपासना किये जानेपर 
तड़क्लोपास्थमानं मनोमयत्वादि- ét वह मनोमयत्वादिधमेविसिष्ठ | 
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धमविशिष्टं . साक्षादुपलभ्यते ELS EL 


रे समान साक्षात्‌ उपल्य्ष होता ह l 
णाविवामलक सारश्च 
पाणाववामरकस्‌ d सके सिवा सबात्ममावकी प्रापतिके 


सर्वात्मभावप्रतिपत्तये वक्तव्य | दे मार्गी बतलाना है, इसलिये इस 
इत्यचुवाक आरभ्यते अनुवाकका SICH [कया जाता e 

स य एषोऽन्तहृदय आकाशः p तस्मिज्नयं पुरुषों 
मनोमयः । अम्मृतो हिरण्मयः । अन्तरेण तालुके । थ 
एष स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासो केशान्तो 
Aada | व्यपोह्य शीषेकपाले । भूरित्यभो TARER | 
सुव इति वायो ॥ १ N 

सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । आझोति 
स्वाराज्यम्‌। ANA मनसस्पतिम्‌ | वाक्पतिश्रक्षुष्पतिः । 
शरोत्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । आकाशशरीरं 
ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्दस्‌ | शान्ति- 
समृद्धसमृतम्‌ | इति प्राचीनयोग्योपास्ख ॥ २॥ 

यह जो हृदयके मध्यमं स्थित आकाश है उसमें ही यह मनोमय अमृत. 

खरूप हिरण्मय पुरुष रहता है | तालुओंके बीचमें और [ उनके मध्य ] यह 
जो स्तनके समान [मांसखण्ड ] लटका हुआ है [उसमें होकर जो guuT 
नाडी | जहां केशोंका मूलभाग विभक्त होकर रहता है उस मूर्घप्रदेशमें 
मस्तकक्रे कपालोंको विदीर्ण करके निकल गयी है वह इन्द्रयोनि [ अर्थात्‌ 
परमात्माकी प्राप्तिका माग ] है । [इस प्रकार उपासना करनेवाला पुरुष 
प्राणप्रयाणके समय मूर्धाका भेदन कर ] “भूः? इस व्याहृतिरूप अभ्निमें 


स्थित होता है [ अर्थात्‌ “भूः? इस व्याहृतिका चिन्तन करनेसे अग्नि- 
रूप होकर इस छोकको व्याप्त करता है ] । इसी प्रकार us इस 
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शाङ्करभाष्यांथे ३७ 


व्याहतिका ध्यान करनेसे वायुमें ॥ १ ॥ “सुवः! इस व्याहृतिका चिन्तनं 
करनेसे आदित्यमें तथा “महः? की उपासना करनेसे ब्रह्ममें स्थित हो जाता 
है । इस प्रकार वह खाराज्य प्राप्त कर लेता है तथा मनके पति 
( ब्रह्म ) को पां लेता है | तथा वाणीका पति, चक्षुका पति; MNAR 
पति और सारे विज्ञानका पति हो जाता है । यही नहीं, इससे भी बड़ा 
हो जाता है । वह आकाशशारीर, सत्यप्वरूप, प्राणाराम, मनआनन्द . 
( जिसके लिये मन आनन्दखरूप है ), शान्तिसम्पन्न और अमृतखरूप 
त्र हो जाता है । हे प्राचीनयोग्य शिष्य ! तू इस प्रकार [ उस 
sereni | उपासना कर ॥ २ ॥ 


q? इस पहले पदका, पाठ- 


Cee UN —— a bs i sais ys —- D -- | 
e 
< . 
र = 
.* 


qe) इति व्युत्क्रम्य “अय्‌ 


हृदयाकाशतत्ख- पुरुषः! इत्यनेन स- 
जीवयोः खरूपस्‌ quqq । य एपो- 


अन्तहेदये हृदयस्थान्तहेदयमिति 
पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डः प्रा- 
णायतनोऽनेकनाडीसुपिर ऊध्वे- 
नालोच्धोगुखो विशस्यमाने पशौ 
प्रसिद्ध उपलभ्यते । तस्यान्तं 


एषं आकाश प्रसिद्ध एव कर 


काकाशवत्‌ , तसिन्सोऽयं पुरुषः 
पुरि शयनात्पूर्णा वा भूरादयो 
लोका येनेति - gen! मनोमयो 
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क्रमको छोड़कर आगेके “अयं 
पुरुषः? इस qud सम्बन्ध है । जो 
यह अन्तहदयमे-हृदयके भीतर 
[आकाश है] | हृदय अर्थात्‌ 
Aa कमंलकें आकारवाला मांस- 
पिण्ड, जो प्राणका आश्रय, अनेकों 
नाडियोके छिद्रवाला तथा उपरको 
नाळ और नीचेको सुखवाळा है, 
जो कि पशुका आलभन (वध ) 
किये जानेपर स्पष्टतया उपलब्ध 
होता है । उसके भीतरं जो यह 
कमण्डलुके ' अन्तवेती आकाशके 
समान प्रसिद्ध आकाश है. उसीमें 
यह पुरुष रहता है; जो रारीररूप 
gui शयन करनेके कारण अथवा 
उसने भूः आदि सम्पूर्णः छोकोंको 

रित किया. हुआ. है इसलिये 
“पुरुष! कहलाता है. | वह मनोमय 
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मनो विज्ञानम्‌ मलुतेज्ञौन- | -ज्ञानवाची “मन्‌"धातुसे सिद्ध होनेके 


WU, तन्मयस्तत्प्रायस्तदुषल- 
भ्यत्वात्‌। मनुतेऽनेनेति वा मनो- 
ऽन्तःकरणं तद्‌भिमानी तन्मय- 
wig बा; अमृतोऽमरणधर्मा 
हिरण्मयो जयोतिमेयः d 


तस्येवंलक्षणस्य हृदयाकाशे 
हृदयाकाशख- सीक्षात्कृतस्य विदुष 
जीवोपलव्धये आत्मभूतस्येन्द्रस्ये- 

UU उशखरूपप्रतिपत्तये 
मार्गो$मिधीयते । हृदयादृध्वं प्रवृ- 
त्ता सुपुम्ना नाम नाडी योग- 
SIS च प्रसिद्धा । सा चान्त- 
रेण मध्ये प्रसिद्धे तालुके तालु- 
कयोगेता। यश्चैष तालुकयो मध्ये 
स्तन इवावलम्बते मांसखण्डस्त- 
स्य चान्तरेणेत्येतत्‌ । यत्र च 
केशान्तः केशानामन्तोऽवसानं 
मूल केशान्तो विवर्तते विभागेन 
वतते मूधेप्रदेश इत्यर्थः, d देश 
आप्य तत्र विनिःसृता व्यपोह 
विभज्य विदार्य शीर्षकपाले 


कारण 'मन? शब्दका अर्थ “विज्ञान 
है, तन्मय-तत्प्राय अर्थात्‌ विज्ञान- 
मय है क्योंकि उस ( विज्ञानखरूप ) 
से ही वह उपलब्ध होता है; अथवा 
जिसके द्वारा जीव मनन करता है वह 
अन्तःकरण ही मन” है उसका अभि- 
मानी, तन्मय अथवा उससे उपळक्षित 
होनेवाळला अमृत-अमरणधर्मा और 
हिरण्मय-ज्योतिम॑य है | 
हृदयाकाशमें साक्षात्कार किये 
इए उस ऐसे लक्षणोंवाळे तथा विद्वान्‌- 
के आत्मभूतः इन्द्र ( ईश्वर ) के ऐसे 
खरूपकी प्राप्तिके लिये मार्ग बतलाया 
जाता है-हृदयदेशसे ऊपरकी ओर 
जानेवाली सुषुम्ना नामकी नाडी योग- 
शाख्नम प्रसिद्ध है । वह 'अन्तरेण 
तालुके' अर्थात्‌ दोनों ताळुओंके 
वीचमें होकर गयी है। और ताळुओंके 
बीचमे यह जो स्तनके समान मांस- 
खण्ड छठका हुआ है उसके भी 
बीचमं होकर गयी है। तथा जहाँ यह 
केशान्त-केशोंके मूलभागका नाम 
केशान्त' है वह जिस स्थानपर 
विमक्त होता है अर्थात्‌ जो मूर्घ- 
प्रदेश है, उस स्थानमै पहुँचकर 
जो निकळ गयी है, अर्थात्‌ जो 
शीषेकपालों--मस्तकके कपालोको 
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शिरःकपारे विनिमेता या सेन्द्र- 
थोनिरिन्द्रस्य ब्रह्मणो योनिर्मागः 
सरूपप्रतिपत्तिद्वारमित्यथः । 
We EN 
तयव विद्वान्मनोमयात्मदशी 


सुपुम्नाद्वारा qut बिनिष्क्रस्या- 
चतुव्योहतिरूप- स्य॒ लोकस्याधिष्ठा- 
7979 ता भूरिति व्याहृति- 


रूपो योऽश्निमहतो ब्रह्मणोऽङ्गभृत- 
fred प्रतितिष्ठत्यग्न्यात्मनेमं 
ठोक व्याझोतीत्यथः । तथा शब 
इतिद्वितीयव्याहत्यात्मनि वायो। 
प्रतितिष्ठतीत्यबुवतेते । सुवरिति 
तृतीयव्याहत्यात्मन्यादित्ये। मह 
इत्यङ्गिनि चतुर्थव्याहत्यात्मनि 


ब्रह्मणि प्रतितिष्ठति । 
तेष्वात्ममावेन खित्वाम्नोति 


mia ब्रह्मभूतः खाराज्य 
विदुप पश्यम्‌ खराडभाव॑ खयमेव 


पार-विभक्त यानी विदीण करती हुई 
बाहर निकल गयी है वही इन्द्रयोनि- 
इन्द्र अर्थात्‌ त्रह्मकी योनि-मांग यानी 
ब्रह्माखरूपकी प्राप्तिका द्वार है । 


इस प्रकार उस सुषुम्ना नाडीद्वारा 
जाननेवाला अर्थात्‌ मनोमय आत्मा- 
का साक्षात्कार करनेवाला पुरुष 
मूर्घद्वारसे निकलकर इस ठोक्का 
अधिष्ठाता जो महान्‌ ब्रह्मका अङ्ग 
भूत “मूः? ऐसा व्याहृतिरूप अग्नि 
है उस अग्निमें स्थित हो जाता है; 
अर्थात्‌ अग्निरूप होकर इस लोक- 
को व्याप्त कर लेता है | इसी प्रकार 
वह ‘ga: इस द्वितीय व्याइृति- 
रूप वायुमें स्थित हो जाता है-इस. 
प्रकार 'प्रतितिष्ठति' इस क्रियाकी 
अनुवृत्ति की जाती है। तथा [ ऐसे 
ही | 'सुवः' इस तृतीय व्याहृतिः 
रूप आदित्यमें और “महः? इस 
चतुर्थव्याहृतिरूप अङ्गी sem स्थित 
होता है । 
उनमें आत्मखरूपसे स्थित हो वह 
ब्रह्मभूत हुआ खाराज्य-खराडभावको 
प्राप्त कर लेता है अथात्‌ जिस प्रकार 
ब्रह्म अङ्गमूत देवताओंका अधिपतिं 


राजाधिपतिभेवति । अङ्गभूतानां | है उसी प्रकार स्वयं उनका राजा | 
देवानां यथा ब्रह्म । देवाश्च | अधिपति हो जाता है।तथा उसके 
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सर्वेडस्मे वलिमावहन्त्यङ्गभूता 
यथा. ब्रह्मणे । MNR 
मनसस्पतिम्‌ । सर्वेषां हि 


मनसाँ पतिः ARRATE- 


qur । सर्वहि मनोमिस्तन्मनुते। 
तदाभोत्येव विद्वान | कि च वा- 
क्पतिः सर्वासां वाचां पतिर्भवति। 
तथेब चक्षुष्पतिश्रक्षुषां पतिः । 
श्रोत्रपतिः श्रोत्राणां पतिः | 
विज्ञानपतिविज्ञानानां च पति; । 
सर्वात्मकत्वात्सवप्राणिनां करणे- 
सद्वान्मवती त्यथः । | 

` किं च ततोऽप्यधिकतरमेतङ्भ- 
बति। कि तत्‌ ! उच्यते । आकाश- 
शरीरमाकाशः शरीरमस्याकाश- 
' War Wes शरीरमस्येत्याकाश- 


. शरीरम्‌। कि तत्‌ ? प्रकृतं ब्रह्म ।. 


सत्यात्म सत्यं मूर्तामूतमवितथं 
SIT चारमा स्परभावोऽस्य तदिदं 
सत्यात्म । प्राणारामं .ग्राणेष्वा- 


अङ्गभूत देवगण जिस प्रकार ब्रह्मको 
उसी प्रकार इस अपने अङ्गीके लिये 
उपहार छाते हैं | तथा वह मनस्पति- 
को प्राप्त हो जाता है । ब्रह्म सर्वात्मक 
होनेके कारण सम्पूर्ण मनोंका पति 
है, वह सारे ही मनोंद्वारा मनन 
करता है। इस प्रकार उपासनाद्वारा 


| विद्वान्‌ उपे प्राप्त कर छेता हैं । यही 


नहीं, वह वाक्पति-सम्पूण बाणियों- 
का पति E] जाता है, तथा चक्षु- 
ष्पति-नेत्रोंका खामी, शरोत्रपतिः- 
कानोंका खामी और विज्ञानपति- 
विज्ञानोंका खामी हो जाता है। 
तात्पर्य यह है कि सर्वात्मक होनेके 
कारण वह समस्त प्राणियोंकी 
इन्द्रियोंसे इन्द्रियान्‌ होता है । 


यही नहीं, वह तो इससे भी बड़ा 
हो जाता है। सो क्या? बतलाते 
है आकाशशरीर-आकाश जिसका | 
शरीर है अथवा आकाशके समान. 
जिसका सूक्ष्म शरीर है वही आकारा- 
शरीर है । वह है कौन ? प्रकृत 


ब्रह्म [अर्थात्‌ वह ब्रह्म जिसका यहाँ c 


प्रकरण है ]। सत्यात्म-जिसका 
मूर्तामूतेखूप सत्य अर्थात्‌ अमिथ्या 


^ सत्यात्म ; कहते हैं | प्राणाराम- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ago ६ ] शाङ्करभाप्याथे ४१ 


राम आक्रीडा यस्य तत्प्राणा-| ग्राणोंमे जिसका रमण अर्थात्‌ क्रीडा 


रामम्‌ । प्राणानां वारामो यसि है अथवा जिसमें प्राणोंका आरमण 
; है उसे प्राणाराम कहते हैं | मन- 
KENARA | मनआनन्दस्‌ ; | आनन्दम्‌-जिसका मन आनन्दभूत 
आनन्दभूतं gapa यस्य | अर्थात्‌ सुखकारी ही है वह मन- 
| = a | आनन्द कहलाता है । शान्तिसमृद्धम्‌ 
सनस्तन्मनआनर | शार 
परस | शान्त -शान्ति उपशमको ' कहते हैं, जो 
समृद्ध शान्तरुपशमः, शान्तश्च | शान्ति भी है और समृद्ध भी वह 
तत्समृद्धं च शान्तिसमृद्धम्‌ । | शान्तिसमृद्ध है अथवा शान्तिके 


= : द्वारा उस समृद्ध ब्रह्मकी उपलब्धि 
शान्त्या वा है 
Wes SUEN होती है, इसलिये उसे झान्तिसमृद्ध 


इति शान्तिसमृद्धम्‌ । AHTN- | कहते हैं | अमृत-अमरणधमी । ये 
सरणधमि | एतञ्चाधिकरण- | अधिकरणे आये इए विशेषण उस c 


विशेषणं तत्रेव मनोमय इत्यादौ | मनोमय आदिमे ही जानने चाहिये । 
दष्टव्यमिति i इस प्रकार मनोमयत्व आदि धर्मोसे 
व्यमिति | एवं मनोमयत्वा- | विशिष्ट उपर्युक्त तरही, है प्राचीन- 


दिधमेंवि शिष्टं यथोक्त ब्रह्म हे योग्य | त्‌. उपासना कर-यह 
प्राचीनयोग्य, उपास्खेत्याचार्य- | आचायकी उक्ति . उपासनाके ) 


E आदरके fed है। “उपासना! 
वचनोक्तिरादरार्था । SRE | शब्दका अर्थ तो पहले बतलाया ही 
पासनाशब्दाथे। ॥ १-२॥ 


जा चुका है ॥ १-२ ॥ 
: “RS. 
. -इति शीक्षावरुल्यां षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 
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पाङ्करूयसे IAM उपासना 


यदेतद्व्याहृत्यात्मक ब्रह्मो- 
पास्यमुक्त तस्यैवेदानां पथिव्या- 
दिपाङक्तखरुपेणोपासनद्मुच्यते । 
पश्चसंख्यायोगात्पडक्तिच्छन्दः- 
संपत्तिः । ततः पाङ्क्तत्वं 
सवस्य । पादक्तश्न यज्ञः । 
“पञ्चपदा पङ्क्तिः पाङ्क्तो 
यज्ञः इति श्रुतेः । तेन यत्सर्वं 
रोकाद्यात्मान्तं च पाङक्तं परि- 
कल्पयति यज्ञमेव तत्परिकल्प- 
यति । तेन यज्ञेन परिकह्पितेन 
पाङ्क्तात्मकं प्रजापतिमभि- 
संपद्यते । तत्कथं पाङ्क्तमिदं 
सबेमित्यत आह-- 


यह जो ARRET उपास्य 
त्रस बतलाया गया है अब परथिवी 
आदि पाङ्क्तरूपसे उसीकी उपासना- 
का वणन किया जाता है-[ प्रथिवी 
आदि पाँच-पाँच संख्यावाले पदार्थ हैं 
तथा पङ्क्ति छन्द भी पाँच पदोंबाला 
है,अतः | “पाँच' संख्याका योग होनेसे 
| उन प्रथिवी आदिसे ] पडक्तिछन्द 
सम्पन्न होता है। इसीसे उन सबका 
पाङक्तत्व है | यज्ञ भी पाङ्क्त है,जैसा 
कि “पडक्तिउन्द पाँच पदोंवाला. है, 
यज्ञ पाङक्त है? इस श्रुतिसे ज्ञात 
होता है । अतः जो छोकसे लेकर 
आत्मापर्यन्त सबको पाङक्तरूपसे 
कल्पना करता है वह यज्ञकी ही 
कल्पना करता है । उस कल्पना: 
किये हुए यज्ञसे वह पाडक्तस्वरूप 
प्रजापतिको प्राप्त हो जाता हे । 
अच्छा तो यह सब किस प्रकार 
पाङ्क्त है ! सो अब बतलाते हैं--- 


एथिव्यन्तरिक्षं यौदिशोपवान्तरदिशः | अभिर्वायुरा- 


दित्यश्रन्द्रमा नक्षत्राणि । 


आप ओषधयो वनस्पतय 
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आकाश आत्मा | इत्यधिभूतम्‌ | अथाध्यात्मम्‌ | प्राणो 
व्यानोऽपान उदानः समानः । चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक्‌ 
त्वक | चमे मा<स९स्नावास्थि मज्ञा | एतदधिविधाय 
ऋषिरवोचत्‌। पाङ्क्तं वा इद*सर्वम्‌ । पाङ्क्तेनैव 
पाङ्क्तस्प्रणोतीति ॥ १॥ 


प्रथिवी, अन्तरिक्ष, चुछोक, दिशाएँ ओर अवान्तर दिशाएँ [यह 
लोकपाङ्क्त ]; अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र [-यह देवता- 
पाङ्क्त ] तथा आप, ओषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा--ये 
अधिभूतपाङ्क्त हैं । अब अध्यात्मपाङक्त बताते हैँ प्राण, व्यान, 
अपान, उदान और समान [-यह वायुपाडक्त ]; चक्षु, श्रोत्र, मन, 
वाक्‌ और त्वचा [-यह इन्द्रियपाङक्त ] तथा चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि 
और मजा [-यह घातुपाडक्त--ये सब मिलाकर अध्यात्मपाङक्त हैं ]। इस 
प्रकार पाङ्क्तोपासनाका विधानकर ऋषिने कहा--“यह सब पाङक्त ही 
है; इस [ आध्यात्मिक ] पाङक्तसे ही उपासक [ बाह्य ] पाङकतको पूर्ण 
करता है ॥ १ ॥ 
पृथिव्यन्तरिक्षं द्योदिशोञ्या- | प्रथिवी, अन्तरिक्ष, TA, 
: म न्तरदिश इति लो- | दिशाएँ और अवान्तर ,दिशाएँ-ये 


त्रिविध- 
भूतपाङकतम कृपाङक्तम्‌। अग्निः लोकपाङक्त हैं;अग्नि, वायु, आदित्य, 
चन्द्रमा ओर नक्षत्र-ये देवतापाङक्त 


वायुरादित्यश्रन्द्रमा नक्षत्राणीति 


र हैं; जळ, ओषधि, वनस्पति, आकाश 
वनस्पतय आकाश MAR | आत्मा! विराटको कहा है, क्योंकि | 


भूतपाङक्तम्‌ । आत्मेति विराड | यह मूतोंका अधिकरण है। इत्यपि 0 
| भूताधिकारात्‌ । इत्यधिभूतमि | भूतयः यह वाक्य अधिठोक और E 


=p m" e s n Mi 
P 


rrr 
. 


^ 


MM तन S E E * - + 
« TSS sia Sas ness बोकि. a (d) suis — ~= यु ०-5 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri PE ue vt 








४४ _.तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ 

ne. oc, e Nee m ect ec Cm ecu २१८७ ">>> LR e cS eX cS 
es ५ AN | m~ 

त्यधिलोकाधिदेवतपाङक्तद्वयोप- | अधिदेवत-इन दो पाडक्तोंका भी 


ढे मेके A ०७ फि 
लक्षणार्थम्‌ । लोकदेवतापाङक्त- | 557 RER ल्यि है, क्योंकि 
इनमें छोक आर देवतासम्वन्धी दो 


योशवाभिहितत्वात्‌। | पाडक्तोंका भी वर्णन किया गया है | 
अथानन्तरमध्यात्मं पाङक्त- | अब आगे तीन अध्यात्मपाङक्तं- 
त्रिविधाध्यात्म- ्रयद्युच्यते-प्राणा- | की वर्णन किया जाता है-प्राणादि 
पाङ्क्तम्‌ दि MINETTA । वायुपाडक्त, चक्षु आदि इन्द्रियपाङक्त 


ew | और चर्मादि घांतुपाङक्त-बस ये 
चक्षुरादी न्द्रियपाङक्तम्‌। चमादि इतने ही अध्यात्म आर बाह्य पाङ्क्त 


SES स । RARR | है। इनका इस प्रकार विधान अर्थात्‌ 
सवमध्यात्मम्‌) वाह्यं च कल्पना करके ऋषि-वेद अथवा 
पाडक्तमेवेत्येतदेवमधिविभाय | इस दृष्टिसे सम्पन्न किसी ऋषिने 
परिकस्प्यपिवेंद एतदइर्शनसंपन्नो | कहा । क्या कहा ¦ सो वतलाते 


ति तह हँ-निश्चय ही यह सब्र पाङक्त ही 
वां कश्िदषिरवोचदुक्त ; à 
| पाप हे । आध्यासिक पाडक्तप्ते ही, 


किमित्याह-पाङ्क्तं वा इदं सवं | संख्यामे समानता होनेके कारण 
पाङक्तेनेवाध्यात्मिकेन संख्या- | उपासक वाह्मपाडक्तको बळ्वान्‌- 
सामान्यात्पाङक्त बाह्य स्पृणोति | रित करता है अर्थात्‌ उसके साथ 
बलयति पूरयति । एकात्मतयो pau Xe. NM : AE 
n n b E जो पुरुष जानता है वह प्रजापति- 
स्वरूप ही हो जाता है-ऐसा इसका 

पत्यात्मव भवतीत्यथः॥ १॥ तातर्य है ॥ १ ॥ 

755००</००--- 
इति शौक्षावल्ल्यां सत्तमो5चुवाकः ॥ ७ ॥ 

“eae. | 
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इदानीं सर्वोपासनाङ्गभूतस्योङ्का- 


SES 9$ FTR 
ओङ्कारोपासनाका विधान - 


_ SYRA TAN उपा- | - व्याइतिरूप ब्रह्मकी उपासनाका 
P निरूपण किया गया; उसके पश्चात्‌ 
TP | = q xs x 3 

स a के | उसकी उपासनाका पाङक्तरूपसे 
खरूपेण तस्थंबोपासनश्चक्तम्‌ | | वर्णन किया । अब सम्पूर्ण 
उपासनाओंके अङ्गभूत ओंकारकी 
न | उपासनाका विधान करना चाहते 
रस्योपासन विधित्स्यते। परापर- | हैं । पर एवं अपर अ्रह्मदृषटिसे 

| R 

sasa उपांस्यमान ओङ्कारः | उपासना किये जानेपर ऑकार- 
| केवळ शब्दमात्र होनेपर भी पर 

शब्द्मात्रोऽपि परापरत्रह्मप्राप्ति- | और अपर ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन 
साधनं भवति । स ्यालम्बने | होता है। वही पर ओर अपर ब्रह्मका 
| | आरम्वन है, जिस प्रकार कि 
AAN: परस्यापरस्य च, प्रति- विष्णुका आलम्वन प्रतिमा Èl 
मेष विष्णोः । “एतेनेवायतने- | “इसी आल्म्बनसे उपासक [ पर 
à T । या अपर ] किसी एक ब्रह्मको प्राप्त 
नकतरमन्वेति” ( ° उ० ५। | ह्ये जाता है” इस श्रुतिसे यही 


२) इति श्रुतेः । | | बात प्रमाणित होती है । 
` ओमिति ब्रह्म । ओमितीद*सवेम्‌ । ओमित्ये- 


तदनुकृतिह स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति। ओमिति 


सामानि गायन्ति ओ*शोमिति शखाणि श$सन्ति। 


ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिणणाति । ओमिति ब्रह्मा ` 


प्रसौति । ओमित्यभिहोत्रमनुजानाति | ओमिति बराह्मणः 


sere बरह्मोपाप्नवानीति । अद्येवोपाप्तोति ॥ १॥। ` 


- 
£. 
( 
a 
"1 
b. 
E 

^ 
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३ यह शब्द ब्रह्म है, क्योंकि 'डँ” यह सर्वरूप है; dA! 
यह अनुकृति ( अनुकरण--सम्मतिसूचक संकेत ) है--ऐसा प्रसिद्ध 
है | [ याज्ञिकलोग ] “ओ श्रावय’ ऐसा कहकर श्रवण कराते हैँ । “3” 
ऐसा कहकर सामगान करते हैं । ३० शोम! ऐसा कहकर STU ( गीति- 
रहित ऋचाओं ) का पाठ करते हैं। ren प्रतिगर ( प्रत्येक कर्म ) के 
प्रतिं 3० ऐसा उचारण करता हे । “उँ”. ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा 
देता है; ^ ऐसा कहकर वह अग्निद्दोत्रके ल्यि आज्ञा देता है | 
वेदाध्ययन करनेवाला ब्राह्मण “३० ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता 
है-'में ब्रह्म ( वेद अथवा परत्रह्म ) को प्राप्त करूँ | इसपे वह त्रह्मको 





ही प्राप्त कर लेता है ॥ १ ॥ 
ओमिति । इतिशब्दः खरूप- 

ओक्कारस्य परिच्छेदाः, ओ- 

mier मित्येतच्छब्दरूपं 
ब्रह्मेति मनसा धारयेदुपासीत | 
यत ओमितीदं सवं हि शब्दरूप- 
मोङ्कारेण व्याप्तम्‌ । “तद्यथा 
Sega! ( छा? उ० २। २३। 
३) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । अभिं- 
घानतन्त्रै ह्ममिघेयमित्यत इदं 
संवेमोङ्कार इत्युच्यते । 

` ओङ्कारस्तुत्यथेगुत्तरो गरन्थः। 
` रोममा उपास्यत्वात्तय । 


ओमित्येतद नुकृति- 





रनुकरणम्‌ । करोमि यास्यामि 


ओमिति! इसमें “इति? शब्द 
ओंकारके स्वरूपका परिच्छेद 
(निर्देश ) करनेके लिये है अर्थात्‌ 
“3” यह शब्दरूप ब्रह्म है-ऐसा 
इसका मनसे ध्यान-उपासना करे; 
क्योंकि “३. यही सब कुछ है, 


.| कारण, समस्त शदबब्दरूप प्रपञ्च 


ओंकारसे व्याप्त है, जैसा.कि ‘Rra 


प्रकार शंकुसे पत्ते व्याप्त रहते हैं? 


इत्यादि एक दूसरी श्रुतिसे सिद्ध 
होता & | सम्पूर्ण वाच्य वाचकके 
ही अधीन होता है, इसलिये यह 
सब ओंकार ही कहा जाता है । 
आगेका ग्रन्थ ओंकारकी स्तुतिके 
लिये है, क्योंकि वह उपासनीय 
है । ` ३ यह अनुकृति यानी 
अनुकरण EOD इसीसे किसीके 
द्वारा में करता हूँ, मै जाता हूँ! 
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चेति कृतश्ुक्तसोमित्यनुकरोत्य- | इस प्रकार किये इए कथनको 
सुनकर दूसरा पुरुष [ उसको 
स्वीकृत करते हुए ] $^ ऐसा 
अनुकरण करता है । इसलिये 
ओंकार अनुकृति है। इ? “स्म? और 
द्योतकाः । प्रसिद्धमोङ्गारस्याजु- 'वेये निपात प्रसिद्धिके सूचक 

हैं, क्योंकि ओंकारका अनुकृतित्व तो 
कृतित्वम्‌ । प्रसिद्ध ही है । 


न्यः अत ओङ्काराोञ्नुकृतिः । 


ह स॒ वा इति प्रसिद्धार्थाव- 


अपि च ओ श्रावर्य इति| इसके सिवा ओ श्रावय’ इस 
A प्रकार प्रेरणापूर्वक याञ्चिकलोग 
रेषपूवेकमाश्रावयन्ति। तथोमिति | प्रतिश्रवण कराते हैं । तथा ॐ 
ऐसा. कहकर सामगान करनेत्राळे 


नि गायरि 
सामानि गायन्ति सामगाः । | सामका गान करते हैं । दाल 
झंसन करनेवाले मी “३० शोम! 


i Enn इस्षापि शन्ति ऐसा कहकर शख्रांका पाठ करते 
शंसितारोऽपि | तथोमित्यध्वयुः हैं। तथा अध्व्युळोग प्रतिगरके 


प्रति “उ ऐसा उच्चारण करते 


प्रतिगर प्रतिगृणाति । ओमिति | ह । ॐ” ऐसा कहकर "m 
bi अनुज्ञा देता हे अर्थात्‌ AUMAR 

A `A ९ [3 

ब्रह्मा प्रसात्णबुजानाति प्रषपूव- | आश्रवण करता है; और “३० 
: कहकर वह अभिट्ोत्रके लिये आज्ञा 

कमाश्रावयति । ओमित्यप्रि- | देता है । अर्थात यजमानके यों. 


a कहनेपर कि b हवन करता हूँ! 
होत्रमुजानाति । जुट्ोमीत्युक्त वह ‘S ऐसा कहकर उसे 


ओमित्येवानुज्ञा प्रयच्छति | aaa देता है । 
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` ओमित्येव ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्‌ | प्रवचन अर्थात्‌ अध्ययन करनेवाला 
प्रवचन . करिष्यन्ध्येष्यमाण | ^ ऐसा उच्चारण करता 
- हैं; अथोत्‌ “७० ऐसा कहकर ही 
ओमित्येबाह । ओमित्येव प्रति- | वह अध्ययन करनेके लिये प्रवृत्त होता 
पद्यतेऽध्येतुमित्यर्थः । ब्रह्म वेद- है | भै ne arit वेदको प्राप्त करू 
मुपामवानीति agat ग्रही- E TT 7 
वह ब्रह्मको प्राप्त कर ही लेता है । 

प्यामीत्युपाप्तोत्येत ब्रह्म । | अथवा [ यों समझो कि ] भें ब्रक्म- 
परमात्माको प्राप्त करूँ” इस प्रकार 
आत्माको प्राप्त करनेकी इच्छासे WE 
३» ऐसा ही कहता है और 
उस ३^कारके द्वारा वह ब्रह्मो 
ङ्कारेण ब्रह्म ग्रामोत्येव। ओङ्कारः व कक 3 uds BEL 
SC | क्योंकि 3“कारपूर्वक प्रवृत्त होनेवाली 

पूर्व प्रवृत्तानां क्रियाणां mess | क्रियाएँ फल्वती होती हैं इसलिये 


; 3“कार ब्रह्म है? इस तरह उसकी 
यस्मात्तसादोङ्कार त्र : : 
i दोङ्कार झेत्युपासी उपासना करे-यह इस वाक्यका 
तेति वाक्यार्थः ॥ १॥ ` 


अथवा ब्रह्म परमात्मा qg- 
पामवानीत्यात्मान प्रवक्ष्यन्ग्राप- 
यिष्यन्नोमित्येवाह । स च तेनो- 











अथे है || १ | 
RD YY 


इति शीक्षावल्ल्यामष्टमोऽचुचाक$ ॥ ८ ॥ 
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नकम उङ epe rn 
ऋतादि युभकर्मोकी अवश्यकतंव्यताका विधान 


विज्ञानादेवाझोति स्वाराज्य- | विज्ञानसे ही खाराज्य प्राप्त कर 
É S , ७ | लेता है-ऐसा [ छठे अनुवाकमें ] कहे 
सित्युक्तत्वाच्छोतसार्तानां कमे- | जानेके कारण श्रौत और स्मार्त कर्मों- 
की व्यर्थता प्राप्त होती & । वह 
प्राप्त न हो, इसलिये पुरुषाथके प्रति 
कर्मोका साधनत्व प्रदर्शित करनेके 
en लिये यहाँ उनका उल्लेख किया 
साधनत्वप्रदर्शनाथमिहोपन्यासः-। जाता है--- 


ऋत॑ च खाध्यायप्रवचने च । सत्यं च खाध्याय- 
प्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च | दमश्र खाध्याय- 
प्रवचने च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अम्नयश्र खाध्याय- 
प्रवचने च। अभिहोत्रं च खाध्यायप्रवचने च | अतिथयश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । माज्ुषं च स्वाध्यायप्रवचने च | 
प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनश्च खाध्यायप्रवचने च। 
प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । खाध्यायप्रवचने 


णामानर्थेक्यं प्राप्तमित्यतस्तन्मा 


प्रापदिति कमणां पुरुपार्थ प्रति 


एवेति नाको मौद्गल्यः । तडि तपस्तद्धि तपः॥ १॥ 


ऋत ( शाख्रादिद्वारा gie निश्चय किया हुआ अर्थ) तथा 
साध्याय ( शाख्राध्ययन ) और प्रवचन (अध्यापन अथवा वेदपाठरूप 
ब्रह्मयज्ञ) [ ये अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं ] । सत्य ( सत्यभाषण ) 
तथा साध्याय और प्रवचन [ अनुष्ठान किये जाने चाहिये ] । दम 
७--८ | 
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( इन्द्रियदमन ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इन्हें सदा करता रहे ]। 
शप्र ( मनोनिग्रह ) तथा खाध्याय और प्रत्रचन [ये सवदा कतव्य हैँ] । 
अग्नि ( अग्न्याधान ) तथा खाध्याय ओर प्रत्रचन [ इनका अनुष्ठान 
करे ] । अग्निहोत्र. तथा खाध्याय और प्रत्रचन [ ये नित्य कर्तब्य हैं ] | 
अतिथि ( अतिथिसत्कार ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इनका नियम- 
से अनुष्ठान करे ] । मानुषकर्म ( विवाहादि छोकिकव्यवहार ) तथा 
खाध्याय और प्रवचन [ इन्हें करता रहे ] । प्रजा ( प्रजा उत्पन्न करना ) 
तथा साध्याय और प्रवचन [-ये सदा ही कतव्य हैं ] । प्रजन ( ऋतु- 
कालमें भायागमन ) तथा [ इसके साथ ] साध्याय ओर प्रवचन 
[ करता रहे] । प्रजाति ( पोत्रोत्पत्ति) तथा खाध्याय ओर प्रवचन 
[ इनका नियतरूपसे अनुष्ठान करे ] । सत्य ही [ अनुष्ठान करने योग्य 
है ] ऐसा रथीतरका पुत्र सत्यवचा मानता है । तप हो [ नित्य अनुष्ठान 
करने योग्य है ] ऐसा नित्य तपोनिष्ठ पौरुशिष्टिका मत है । साध्याय 
और प्रबचन ही [ कर्तव्य हूँ ] ऐसा मुद्दल्के पुत्र नाकका मत E 
अतः वे ( खाध्याय और प्रवचन ) ही तप हैं, वे ही तप हैं ॥ १॥ 


ऋतामात व्याख्यातम्‌ । खा- क्रत-इसकी व्याख्या पहले 


Ss . [ ऋतं वदिष्यामि-इस वाक्यमें ] की 
TRASAT । प्रवचनसध्या- | जा चुकी है। 'खाध्याय' अध्ययनको 


पनं ब्रह्मयज्ञो वा । एतान्यता- | कहते हैं, तथा 'प्रवचन' अध्यापन 
या ब्रह्मयज्ञका नाम हे । ये ऋत 
दीन्युष्ठेयानीति वाक्यशेषः । | आदि E NE 


सत्यं च सत्यवचनं यथाव्या- | दै यह बाक्यशोष है । सत्य-सत्य- 


वचन अथवा जैसा पहले [ सत्यं . 


R 
ख्याताथे वा । तप; कृच्छादि । | वदिष्यामि--इस वाक्यमें ] व्याख्या 


दमो ब | की गयी हे, वह; तप -कच्छादि; दम- 
मो बाद्यकरणोपशम; | BECAS: 
गाम; । शमो बाह्य इन्द्रियोंका निग्रह; शम-चित्त- 


.$न्तःकरणोपशमः । अग्नय आधा- | की शान्ति; [ ये सब करने योग्य 
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व्याः। अप्निहोत्र च होतव्यम। 

अतिथयश्च पूज्याः । मानुपमिति 
लौकिकः संव्यवहारः, TA 
यथाप्राप्मनुष्ठेयम्‌ । प्रजा चोत्पा- 
द्या | प्रजनश्च प्रजननमृतौ 
भार्यागमनमित्यरथः । प्रजातिः 
पोत्रोत्पत्तिः पुत्रो निवेश्यितव्य 
इत्येतत्‌ । 

सबरेतेः कमेमिर्युक्तस्यापि 
खाध्यायप्रबचन- साध्यायप्रवचने 
सहयोगकार्‌णम्‌ यत्रतोष्नुष्ठेये इत्येव- 
मर्थं सर्वेण सह खाध्यायग्रवचन- 
ग्रहणम्‌ । खाध्यायाधीनं र्थः 
ज्ञानम्‌, अशज्ञानायत्तं च परं 
श्रेयः; प्रवचनं च तदविस्मरणाथं 
थमंप्रवृद्धयथं च । अतः खाध्या- 
यप्रबचनयोराद्र! कार्यः | 

सत्यमिति सत्यमेवानुष्ठातव्य 
सत्यादिप्राधान्ये मिति सत्यमेव 
सुनीनां मतमेदाः चुचो यस्य सोऽय 
सत्यवचा नाम वा तस्य । राधी- 
तरो रथीतरस्य गोत्रो राथीतरा- 


शाङ्करभाष्याथे ५१ 


हैं ] । अझ्नियोंका आधान करना 
चाहिये | अग्निहोत्र होम करने योग्य 
है | अतिथियोंका पूजन करना 
चाहिये | मानुष यानी लौकिक 
व्यवहार; उसका भी यथाप्राप्त 
अनुष्ठान करना चाहिये । प्रजा 
उत्पन्न करनी चाहिये | प्रजन- 
प्रजनन-ऋतुकाळमे भायोगमन और 
प्रजाति-पोत्रोत्पत्ति अर्थात्‌ पुत्रको 
ख्रीपरिग्रह कराना चाहिये | 

इन सब ed युक्त पुरुषको 
भी खाध्याय ओर प्रवचनका यत्न- 
पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये-इसी- 
लिये इन सवके साथ साध्याय और 
प्रचचनको ग्रहण किया गया है । 
खाध्यायके अधीन ही अर्थज्ञान है 
और अर्थज्ञानके अधीन ही परमश्रेय 
है, तथा प्रवचन उसकी अविस्मृति 
ओर धमकी वृद्धिके लिये है; इसलिये 
खाध्याय और प्रबचनमें आदर 
( श्रद्धा रखना चाहिये । 


सत्य अर्थात्‌ सत्य ही अनुष्ठान 
किये जाने योग्य है-ऐसा सत्यवचा 
-सत्य ही जिसका वचन हो वह 
अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा है 
वह राथीतर अर्थात्‌ रयीतरके "ant 
उत्पन्न हुआ राथीतर आचार्य मानता 


चार्यो मन्यते। तप इति तप एव | 1 तप यानी तप ही कर्तव्य है | 
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कतेव्यमिति तपोनित्यस्तपसि 
नित्यस्तपःपरस्तपोनित्य इति वा 
नाम पोरुशिष्टिः पुरुशिष्टस्या- 
पत्यं पौरुशिष्टिराचायों मन्यते । 
साध्यायप्रवचने एवानुएठेये इति 
नाको नामतो o ERSUUUTCI 
Wig आचार्यो मन्यते । तद्धि 
तपस्तद्धि तपः । हि यस्मात्खा- 
ध्यायप्रचचने एव तपस्तसात्ते 
एवानुष्ठेये इति । उक्तानामपि 
सत्यतपःस्वाष्यायप्रवचनानां पु- 
नग्रेहणमादराथम्‌ ॥ १ ॥ 


ऐसा तपोनित्य-नित्य तपोनिष्ठ 
अथवा तपोनित्य नामवाला पौरुशिष्टि 
-पुरुशिष्टका पुत्र पोरुशिष्टि आचार्य 
मानता है । खाध्याय और प्रबचन 
ही अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं-- 
ऐसा नाक नामत्राढा HRSA 
पुत्र मोद्गल्य आचार्य मानता है । 
वही तप है, वही तप ÈI 
इसका तात्पर्य यह है-क्योंकि 
स्वाध्याय और प्रवचन ही तप हैं, 
इसलिये वे ही अनुष्ठान किये जाने 
योग्य हैं | पहले कहे हुए भी सत्य, 
तप, खाध्याय ओर प्रवचनोंका 


। पुनग्रेहण उनके आदरके लिये है॥ १॥ 


“EEN 


इति शीक्षावड्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥ N 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





CO ————9— 
4 





दशम HFFR 
Aaga वेदानुवचन 
अह aga रेरिवेति खाध्या अह वृक्षस्य War आदि 


a मन्त्रान्नाय खाध्याय ( जप) के 
याथों सन्त्राञ्नायः । खाध्यायथ | ढिये है। तथा खाध्याय बिद्या 


( ज्ञान ) की उत्पत्तिके लिये बतलाया 
गया है; यह प्रकरणसे ज्ञात होता 
विद्यार्थं हीदं प्रकरणम्‌ । न | है, क्‍योंकि यह प्रकरण विद्याके 

$ लिये ही है; इसके सिवा उसका 
चान्याथल्वसवंगस्यत | खाध्या- कोई ओर प्रयोजन नहीं जान पड़ता, 


क्योंकि खाध्यायके द्वारा जिसका 
चित्त शुद्ध हो गया है उसीको 
त्तिरवकल्प्यते । विद्याकी उत्पत्ति होना सम्भव है । 


अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीतिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊध्वे- 
पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविण^सवचेसस्‌ । 


Ne 


सुमेधा अमृतोक्षितः इतिं त्रिशङ्कोवदानुवचनस्‌ ॥ १॥ 


मैं [ अन्तर्यामीरूपसे उच्छेदरूप संसार- | वृक्षका प्रेरक हूँ । मेरी 
कीर्ति पर्वतशिखरके समान उच्च है । ऊध्वेपवित्र ( परमात्मारूप कारणः 
वाळा ) हैँ । अन्नवान्‌ सूर्यमें जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार में भी 
शुद्ध अमृतमय हुँ । मैं प्रकाशमान [ आत्मतखरूप ] धन, सुमेधा 
( सुन्दर मेधावाळा ) और अमरणधर्मा तथा अक्षित ( अव्यय ) हूँ, 
अथवा अमृतसे सिक्त ( भीगा हुआ ) हूँ-यह त्रिराङ्क ऋषिका वेदानुवचन 
है ॥ १॥ | 


विद्योत्पत्तये । प्रकरणात्‌ । 


येन च विशुद्धसत्त्वस्य विद्योत्प- 
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अहं बृश्चस्योच्छेदात्मकस्य |. 


संसारबृक्षस्य रेरिवा प्रेरयिता- 
ऽन्तर्याम्यात्मना । कीतिः ख्या- 
तिगिरेः पृष्ठमिवोच्छिता मम । 
ऊध्वेपवित्र ऊध्वं कारणं पवित्रं 
पावन ज्ञानप्रकाइयं पवित्र परम 
ब्रह्म यस्य सर्वात्मनो मम सो- 
ऽहृमूष्वपतित्रः । वाजिनीच वाज- 
वतीव | वाजमन्नं तद्वति सवित- 
dad: । यथा सवितर्यमृतमा- 
त्मतत्त्व विशुद्धं प्रसिद्धं श्रुति- 
स्म्रतिशतेभ्य एव «qud शोभन 
विञुद्धमात्मतत््मसि भवामि । 

द्रविणं घनं सवचस॑ दीप्ति- 
मत्तदेवात्मतत्त्वमसीत्यनुवतेते | 


SAIA वात्मतत्त्प्रकाश- 
कत्वात्सवचेसम्‌ । द्रविणमिव 
द्रविणं मोक्षसुखहेतुत्वात्‌ । 
SIE] प्राप्त मयेत्यध्याहारः 
. कतेव्यः । 


DT य. 


मैं अन्तर्यामीरूपसे वृक्ष अर्थात्‌ 
उच्छेदात्मक संसाररूप वृक्षका प्रेरक 
हूँ। मेरी कीर्ति-प्रसिद्धि पर्वतके 
पृष्ठमागके समान ऊँची हे । मैं ऊध्वे- 
पवित्र हूँ-पवित्र-पावन अर्थात्‌ 
ज्ञानसे प्रकाशित होने योग्य पवित्र 
परब्रह्म जिस मुझ सर्वात्माका 
sep यानी कारण है वह 
में saga E । 'वाजिनि 
इव-वाजवानूके समान-वाज अथात्‌ 
अन्न उससे युक्त सूर्यके समान, 
जिस प्रकार सैकड़ों श्रतिस्मृतियों- 
के अनुसार usd विशुद्ध 
अमृत यानी आत्मतत्त प्रसिद्ध है 
उसी प्रकार मैं भी सु अमृत अर्थात्‌ 
शोभन-विद्युद्ध आत्मतत्त्व हुँ । 


वही मैं आत्मतत्त्व सवर्चस- 
दीपतिशाली द्रविण यानी घन हूँ-इस 
प्रकार यहाँ “अस्मि (हूँ) क्रिया- 
की अनुवृत्ति की जाती है । अथवा 
आत्मतत्त्वका प्रकाशक होनेसे तेजसी 
ब्रह्मज्ञान, जो मोक्षसुखका हेतु होने- 
के कारण धनके समान धन है, 
| मुझे प्राप्त हो गया है ]-इस 
पक्षमें [ अस्मि? क्रियाकी अनुवृत्ति 
न करके] ^m mar ( वह 
मुझे प्राप्त हो गया है) इसका 
अध्याहार करना चाहिये । 
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| सुमेधाः शोभना मेधा सवे- | सुमेघा-जिस मेरी मेधा शोभन 
| | ~ | अथात्‌ सर्वज्ञत्वलक्षणवाळी है वह 

णा w ° 

ह. 8T e सुमेधा हूं । संसारकी स्थिति, 
सुमेधाः । ससारास्त्युत्पच्युप- | उत्पत्ति और संहार-इसका कौशल 
संहारकौशलयोगात्सुमेधस्त्वम्‌ । | होनेके कारण मेरा सुमेधस्व है I 

| _ ` इसीसे मैं अमृत-अमरणधमों ओर 
! अत एवामृतोऽमरणधमाक्षितो- अक्षित-अक्षीण यानी अन्यय अथवा 
ऽश्षीणोऽव्ययः अक्षतो वा; अमृतेन| अक्षय B | अथवा, [ तृतीयातत्पुरुष 


VECES | समास मननेपर ] अगतेन उक्षितः 
वोक्षितः सिक्तः। अमृतोष्षितो- | अमृतसे सिक्त हुँ । “मैं अमृते 


| ऽहम्‌” इत्यादि ब्राह्षणम्‌ | उक्षित हूँ” ऐसा ब्राह्मणवाक्य भी है। 


L2 इत्येव ्रिशङ्कोकऋेन्रहम भूतस्य इस प्रकार यह ब्रह्मभूत ब्रह्मवेत्ता 
| OS aa त्रिशंकु ऋषिका वेदानुवचन है । 
| अह्मविदो वेदानुवचनमू; वेदो वेद वेदन अर्थात्‌ आत्मैकत्वविज्ञान- 


| वेदनमात्मैकत्वविज्ञानं तस्य | को कहते हैं उसकी प्राप्तिक अनु- 
| < E पीछेका वचन विदानुवचन 
| TRAJ वचन वेदाजुबचनस्‌ । | 





कहलाता है । तात्पये यह है कि 


| आत्मनः कृतकृत्यताख्यापनार्थं | अपनी कृतकृत्यता प्रकट करनेके 


१ : I c देवके समान * Bug 
| बामदेववत्तरिशङकनापेण दशनेन | T 
| nd ऋषिद्वारा आषेदृष्टिसे देखा हुआ 


दष्टो मन्त्राञ्नाय आत्मविद्या- | यह भन्त्रान्नाय आत्मविद्याका प्रकाश 
| 

E" ग्रकाशक इत्यथः । करनेवाळा है । 

| अस्य च जपो विद्योत्पच्य-| इसका जप विद्याकी उत्पत्तिके 
थोज्वगम्यते । ऋतं चेत्यादि- | RA माना जाता हे । इस ऋत 








a देखिये ऐतरेयोपनिषद्‌ २ । १ । ५ 
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कर्मोपन्यासादनन्तर च वेदालु- 
वचचनपाठादेतदवगस्यत एवं 
श्रौतस्सार्तेषु नित्येषु कर्मसु 
युक्तस्य निष्कामस्य पर ब्रह्म 
विविदिषो रार्षाणि दशेनानि प्रा- 
ुर्भेवन्त्यात्मादिविषयाणीति ।१। 


च' इत्यादि अलुवाकमें धर्मका 
उपन्यास ( उल्लेख) करनेके 
अनन्तर वेदाचुवचनका पाठ करनेसे 
यह जाना जाता है कि इस प्रकार 
श्रौत ओर स्मार्त नित्यकमोमें जगी 
हुए परत्रह्मके निष्काम जिज्ञासुके प्रति 
आत्मा आदिसे सम्बन्धित आर्षदर्शनों- 
का प्रादुभीव हुआ करता है॥ १ ॥ 


ES 
इति शीक्षावल्ल्यां दशामोऽडुचाकः ॥ १०॥ 
—<DOS>O— 


एकादश अनुकाक 


वेद/ध्ययनके अनन्तर श्षिष्यको आचार्यका उपदेश 


वेदमन्‌च्येत्येवमादिकतव्य- 


ब्रह्मात्मेक्यविज्ञानसे पूर्व श्रौत 


ARNAT, तोपदेशारम्भः प्रा- और स्मार्तकमॉका नियमसे अनुष्ठान 


कमंविधिः 


उग्रह्मविज्ञाना न्निय- 
मेन कतेव्यानि o sani 


कमाणीत्येवमर्थः। अनुशासनश्चतेः 


पुरुषस स्काराथत्वात्‌। संस्कृतस्य 
हि विशुद्धसत्वस्यात्मज्ञानमज्ञ- 
A 

सवोत्पद्यते । “तपसा quus 
हन्ति विद्ययामृतमश्नुते’ (मनु० 
१२। १०४) इति स्मृतिः | 
` वक्ष्यति च-“तपसा ब्रह्म विजि 





करना चाहिये-इसीलिये 'वेदम- 
नूच्य इत्यादि श्रुतिसि उनकी 
कतब्यताके उपदेशका आरम्भ किया 
जाता है, क्योंकि [ 'अनुशास्ति' 
ऐसी ] जो अनुशासन-श्रुति है वह 
पुरुषके संस्कारके लिये है, क्योंकि जो 
पुरुष संस्कारयुक्त और विश्वुद्धचित्त 
होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान 
प्राप्त हो जाता है | इस सम्बन्धमें 
“तपसे पापका नाश करता है और 
ज्ञानसे अमरत्व लाभ करता है” ऐसी 
स्मृति है | आगे ऐसा कहेंगे भी कि 
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ज्ञासख”” ( qo go 3131) | “तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर” 


इति । अतो विद्योप्पत्त्यर्थमनुऐ- 
यानि कर्माणि। अनुशास्त्रीत्यनु- 
शासनशब्दादनुशासनातिक्रमे 
हि दोपोत्पत्तिः। 


प्रागुपन्यासाच कमेणाम्‌ | 
केवलब्रह्मविद्यारम्भाच पूर्व 
कमोण्युपन्यस्तानि । उदिताग्रां 
च बह्मविद्यायाम्‌ “अभय प्रतिष्ठा 


— Read" (do उ० - 


Cx C SN 


न त्रिभेति कुतश्चन” (do go 
२।९। १ ) “किमह साधु नाकः 


. रवम्‌” (do उ०२।९। १) 


इत्येवमादिना कमेनेष्किश्चन्यं 
दशेयिष्यति; इ्यतोऽवगम्यते 
ूर्वोपचितदुरितक्षयद्वारेण 

द्योत्पत्त्य्थानि कर्माणीति । 
maama  अविद्यया मृत्यु 
dieit 


अतः ज्ञानकी उत्पत्तिके लिये कम 
करने चाहिये । 'अनुशास्ति' इसमें 
(अनुशासन'-ऐसा शब्द होनेके 
कारण उस अनुशासनका अति- 
क्रमण करनेपर दोषकी उत्पत्ति 
होगी । 

कर्मोका उपन्यास पहले किया 
जानेके कारण भी [ यह निश्चय 
होता है कि ये कम विद्याकी उत्पत्ति- 
के लिये हैं । कर्मोका उपन्यास 
केरल ब्रह्मविद्याका निरूपण 
आरम्भ करनेसे पूर्वं ही किया 
गया है | sewer उदय 
होनेपर तो “अभय प्रतिष्ठाको प्राप्त 
कर ear है? “किसीसे भी भय 
नहीं मानता” “मैंने कौन-सा शुभ- 
कर्म नहीं किया” इत्यादि वाक्योद्वारा 
कर्मोकी निष्किञ्चनता ही दिखलायगे। 
इससे बिदित होता है कि कर्म पूर्व- 
सञ्चित पापोंके क्षयके द्वारा ज्ञानकी 
प्राप्तिके ही ल्यि हैँ । “अविद्या 
(कर्म) से मृत्यु (अधर्म) को 
पार करके विद्या ( उपासना ) से 
अमरत्म ढाम करता है” इस मन्त्र- 


विद्ययाशृतमश्चुते ' वर्णसे भी यही बात प्रमाणित होती 


(३० go ११) इति । ऋता- है | अतः पहले (नवम अनुवाकमे ) 
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दीनां पूवत्रोपदेश आनथक्य- | जो क्रतादिका उपदेश किया है वह 

उनके आनथंक्यकी निवृत्तिके लिये 


A e ८ > S T h E 
पारेहाराथः। इह तु ज्ञानोत्पत्त्य- है । तथा यहाँ ज्ञानकी उत्पत्तिके - 


हेतु होनेसे उनकी कतव्यताका 
नियम करनेके लिये है | 


वेदमनूच्याचायोंऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं बद्‌। 
धर्म चर | स्वाध्यायान्मा प्रमदः | आचायीय प्रियं धन- 
माहृत्य ्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः | सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ | 
धमांन्न प्रमदितव्यस्‌। कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्यै न 
TARTAR खाध्यायप्रबचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥१॥ 

देवपितृकायोभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेबो 
भव। पितृद्‌वो भव। आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव | 
यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितन्यानि । नो इतराणि | 
यान्यस्माक+ सुचरितानि | तानि त्वयोपास्यानि ॥ २ ॥ 

नो इतराणि । ये के चास्मच्छ्रेयाशसो ब्राह्मणाः । 
तेषां खयासनेन पश्चसितव्यम्‌ | श्रद्धया देयम्‌ । 
अश्रड्याऽदेयम्‌ | श्रिया देयम्‌ । हिया देयम । भिया 
देयम्‌। संविदा देयम्‌। अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा 
वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
EU तत्र आह्मणाः संमशिन; । युक्ता आयुक्ताः | 
अलूक्षा धमंकामाः स्युः | यथा ते तत्र वर्तेरन्‌। तथा 
पत्र वतथाः । अथाभ्याख्यातेषु | ये तत्र ब्राह्मणाः 





थत्वांत्कतेव्यतानियमार्थः । 
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संमशिनः । युक्ता आयुक्ताः | अलूक्षा धमंकामाः स्युः | 
यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदेशः । 
| एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत्‌ | एतदनुशासनम्‌ | एव- 
| मुपासितव्यम्‌। vag चैतदुपास्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
वेदाध्ययन करानेके अनन्तर आचार्य शिष्यको उपदेश देता है-- 
सत्य बोळ | धर्मका आचरण कर । खाध्यायसे प्रमाद न कर | आचार्ये 
| लिये अमीष्ट घन ढाकर [ उसकी आज्ञासे ख्रोपरिग्रह कर और ] सन्तान- 
| परम्पराका छेदन न कर | सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । घर्मसे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये | कुशळ ( आत्मरक्षामें उपयोगी ) कमसे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये । ऐश्वर्य देनेत्राले माङ्गलिक कमोसे प्रमाद 
नहीं करना चाहिये । स्वाध्याय और प्रबचनसे प्रमाद नहीँ करना 
^ चाहिये ॥ १ ॥ देवकार्य और पितृकायोसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
तू मातृदेव ( माता ही जिसका देव है ऐसा ) हो, पितृदेव हो, आचाये- 
देव हो और अतिथिदेव हो । जो अनिन्द्य कर्म हैं उन्हीका सेवन करना 
चाहिये--दूसरोंका नहीं । हमारे ( हम गुरुजनोंके ) जो झुम आचरण 
E तुझे उन्हींकी उपासना करनी चाहिये ॥२॥ दूसरे प्रकारके कर्मोकौ 
। नहीं | जो कोई [आचार्यादि धर्मोंसे युक्त होनेके कारण] हमारी अपेक्षा भी 
- श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनका आसनादिके द्वारा तुझे आश्वासन ( श्रमापहरण ) 
करना चाहिये । श्रद्वापूर्वक देना चाहिये । अश्रद्वापूर्वक नहीं देना चाहिये। 
अपने ऐश्वर्यके अनुसार देना चाहिये । छूजापूवक देना चाहिये | भय मानते 
इए देना चाहिये । संवित्‌- भैत्री आदि कार्यक्रे निमित्तसे देना चाहिये । 
यदि तुझे कर्म या आचारके त्रिषयमें कोई सन्देह उपस्थित हो॥ ३ d 
तो वहाँ जो विचारशील, कर्ममें नियुक्त, आयुक्त ( स्वेच्छासे कर्मपरायण » 
अरूक्ष ( सरलमति ) एवं घर्मामिढाषी ब्राह्मण हों, उस प्रसङ्गमे वे जसा 
व्यवहार करें वैसा ही त्‌. भी कर । इसी प्रकार जिनपर संशययुक्त दोष ; 
आरोपित किये गये हों उनके विषयमें, वहाँ जो विचारशीळ, कर्म 
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६० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ो १ 
नियुक्त अथवा आयुक्त ( दूसरोंसे प्रेरित न होकर खतः कर्ममें परायण ), | 
सरलहृदय ओर धर्मामिलापी ब्राह्मण हों, वे जैसा व्यवहार करें तू भी वैसा | 
ही कर | यह आदेश--विधि है, यह उपदेश है, यह वेदका रहस्य है और | 
[ इश्वरकी ] आज्ञा है । इसी प्रकार तुझे उपासना करनी चाहिये--ऐसा | 
ही आचरण करना चाहिये ॥ ४ ॥ d$ 


वेदमन्‌च्याध्याप्याचार्योञ्न्ते- | वेदका अध्ययन करानेके 
अनन्तर आचार्य अन्तेवासी-शिष्य- ” 
को उपदेश करता है; अर्थात्‌ ग्रन्थ- | 
शास्ति ग्रन्थग्रहणा- | ग्रहणके पश्चात्‌ अनुशासन करता 
है-उसका अर्थ ग्रहण कराता है | 
इससे ज्ञात होता है किं वेदाध्ययन 
त्यथः | अतोऽवगस्यतेऽधीतवेदस्य कर चुकनेपर भी त्रह्मचारीको बिना | 
z धर्मजिज्ञासा किये गुरुकुलसे समा- | 
चमाजज्ञासामङत्वा गुरुकुलान्न | वर्तन ( अपने घरकी ओर प्रत्या- 
गमन ) नहीं करना चाहिये । 
“'कर्मोका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करके 
कर्माणि चारमेत्‌? इति स्मृतेश्र। | उनके अनुष्ठानका आरम्भ करे” इस 
स्मृतिसे भी यही सिद्ध होता है। 
कथमनुशास्तीत्याह-- किस प्रकार उपदेश करता है ? सो 
े वतलाते हैं-- 
सत्य वद्‌ यथाप्रमाणावगत | सत्य बोल अर्थात्‌ जो कहने- 
; : योग्य बात प्रमाणसे जैसी जानी 
चक्तव्य त्द्‌ | तद्वद्भसं चर । | गयी हो उसे उसी प्रकार कह । - | 
इसी प्रकार धर्मका आचरण कर। | 


Q A ड 
धम इत्यनुष्ठेयानां सामान्यवचनं | धर्म! यह अनुष्ठान करनेयोग्य 
कमका सामान्यरूपसे वाचक है, 


सत्यादिविशेषनिर्देशात्‌ । खा- | क्योकि सत्यादि विशेष धमाका तो 
निर्देश कर ही दिया है | साध्याय 


कत्तव्यनिरूपणम्‌ 


दनु पश्चाच्छास्ति तदथ ग्राहयती- 


समावतितव्यमिति । “बुद्ध्या 
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घ्यायादध्ययनान्मा प्रमदः प्रमादं | अर्थात्‌ अध्ययनसे प्रमाद न कर | 
l: E e ८२९ | आचायंक्रे लिये प्रिय-उनका अभीष्ट 
| «मा कार्पीः ! आचार्यायाचार्यार्थ | न ठाकर और विद्यादानसे IET 

ग्रियमिष्टं घनमाहत्यानीय दरवा | होनेके लिये उन्हें देकर आचार्यके 
| | आज्ञा देनेपर अपने अनुरूप wu 
विवाह करके प्रजातन्तु-सन्तति- 
' चानुज्ञातोब्लुरूपान्दारानाहत्य | क्रमका छेदन न कर । अर्थात्‌ 
| न ; . | प्रजासन्ततिका विच्छेद नहीं करना 
अजातन्तु प्रजासन्तानं मा व्यवः चाहिये । तात्पर्य यह है कि यदि 


विद्यानिष्क्रयार्थम्‌, आचार्येण 


| 
| 
" 
| 
-j 


| 

। च्छेत्सी। प्रजासन्ततेबिच्छिच्तिन | पुत्र उत्पन्न न हो तो मी पुत्र-काम्या 
| | ( पुत्रेष्टि ) आदि कर्मोद्दारा उसकी 
| 


७७ S ने e. पुत्रे । 
कतव्या । अनुत्पद्यमानडअप पुत्र | उत्पत्तिके लिये यत्न करना ही 


| ~ पुत्रकास्यादिकर्मणा तदुत्पत्तौ | चाहिये । [ नवम अनुवाकमें ] प्रजा, 
| ter ore प्रजन और प्रजाति-तीनोंहीका 


प्रजाप्रजनप्रजातित्रयनिर्देश- | सामर्थ्यसे यही बात सिद्ध होती है; 

अन्यथा वहाँ केवळ प्रजन' इस 
सामर्थ्यात्‌ । अन्यथा प्रजनश्चेः | एक ही साधनका निर्देश किया 
त्येतदेकमेवावक्ष्यत्‌ । जाता । 


व्यं सत्यसे प्रमाद नहीं करना 

Sem लास T चाहिये । सत्यसे प्रमादका अमिप्राय 

न कतेव्यः । सत्याच्च प्रमदनम- | हे असत्यका प्रसंग, यह प्रमाद शब्द- 
x र्थ्यात्‌ के सामर्थ्यसे बोधित होता है। तात्पर्य 
> नृतप्रसङ्ग, - MEE तार 


विस्मृत्याप्यनृतं -न वक्तव्यः | भाषण नहीं करना चाहिये; यदि 
रि - ऐसा तात्पर्य न होता 3 यहाँ 
मित्यर्थः । अन्यथासत्यवदनः | उछ असत्यमाप्रणका निषेध ही 





HS LX. bs ळे - * 


" 


क b. 





प्रतिषेध एव खातू । धर्मान्न | किया जाता । धर्मसे प्रमाद नहीं 
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प्रमदितव्यम्‌ | धर्मशब्दस्यानुष्ठे- | करना चाहिये । “धर्म” शब्द अनुष्ठेय 
यविषयत्वादनलुष्ठानं प्रमादः स | कमेतरिशेपका वाचक होनेसे उसका 

७ 
न कतेव्यः । अनुष्ठातव्य एव | 
क ; | सो नहीं करना चाहिये । अर्थात्‌ 

थम्‌ REST यावत्‌ । dh 4 

ed : idu sp ASI । धमका अनुष्ठान करना ही चाहिये। 
द्‌ SAPI न aT | इसी प्रकार कुशळ-आत्मरक्षामें 
तव्यम्‌ । भूतिविभूतिस्तस्ये भूत्ये उपयोगी कर्मोसे प्रमाद न करे।“भूति' 
भूत्यर्थान्मङ्गलयुक्तात्कर्मणो न ' वैभबको कहते हैं, उस बेमवके लिये 
नाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । खाध्या- TEIR à 

AR करे स्त्राध्याय अध्ययन 
योध्ध्ययन ध्यापन s TEN 
en ORNARI TU | और प्रवचन अध्यापन, उन दोन 
da न तस्व । त T€ | प्रमाद न करे अर्थात्‌ उनका नियम- 
नियमेन कतेच्ये इत्यथ्‌ः ॥१॥ | से आचरण करता रहे॥ १ | इसी 
तथा देवपितृकार्याभ्यां न ' प्रकार देवकार्य और पितृकायोँसे भी 
c प्रमदितव्यम ARa | शाद न करे, अर्थात्‌ देवता और 

enu | पितृसम्बन्धी कर्म अवश्य करने 
कमेणी कतंव्ये | चाहिये | 

"WES माता देवो थस्य स मातृदेव माता है देव जिसका 
त्व मातृदेवो भव स्याः। एवं | वह द्‌ मातृदेव हो । इसी प्रकार 
पितृदेवे आचार्यदेवो भव । | पिएदेव हो, आचार्यदेव दोअतिथि- 


दे देव हो] [ इनका अर्थ 
ET एत इत्यर्थः | चाहिये ] m A NA ये 
यान्याप चान्यान्यनवद्यान्यनि- 

न्दितानि शिष्टाचारलक्षणानि | करनेयोग्य हैं | इसके सिवा ओर 


कर्माणि तानि सेवितव्यानि भी जो अनवद्य-अनिन्य यानी 
UNE . | शिष्टाचारूप कर्म हैं तेरे लिये वे ही 
व्यान त्वया । नो न कत- | सेवनीय यानी कर्त्तव्य हैं। अन्य 
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 कृतान्यपि। यान्यसाकमाचा- 


ago ११ ] शाङ्करभाप्याथे ६३ 
ert e en, E a E = x. DET n c+ MRP», MG,» ON, + 4, MN, + <, MO» 
च्यानीतराणि सावद्यानि RE- | निन्दायुक्त कर्म-भले ही वे शिष्ट 
पुरुषोके किये हुए हों-तुझे नहीं 
| करने चाहिये । हम आचार्यलोगोके 
याणां सुचरितानि शोभनचरि- | मी जो सुचरित-झुभ चरित अर्थात्‌ 
शाख्से अविरुद्ध कर्म हैँ उन्हींकी 
| तुझे उपासना करनी चाहिये; अदृष्ट 
त्वयोपास्यान्यस्ष्टाथोन्यनुप्ठेया- | फलके लिये उन्हींका अनुष्ठान करना 
चाहिये अर्थात्‌ तेरे लिये वे ही 
नियमसे कत्तव्य हैं ॥ २ ॥-दूसरे 
qq ॥२॥ नो इतराणि बिपरी- | नहीं, अर्थात्‌ उनसे विपरीत कर्म 
आचायके किये हुए भी कत्तव्य 
नहीं हैं । 


तान्याम्रायाद्यविरुद्वानि तान्येव 
नि, नियमेन कतव्यानीति ur 


तान्याचायंकृतान्यपि । 


ये के च विशेषिता आचाये- | जो कोई भी आचार्यत्व आदि धर्मोके 

S 3 विशिष्ट हैं, अथोत्‌ हमसे श्रेष्ठ- 
त्वादिधमरसदसत्तः श्रेयांसः | . . 0955 

«ris द्‌ बड़े हैं तथा वे ब्राह्मण भी हैं-क्षत्रिय 

प्रशस्यतरास्ते च ब्राह्मणा न| आदि नहीं &, उनका आसनादिके 

्षत्रियादयस्तेषाभासनेनासनदा- | द्वारा अर्थात्‌ उन्हें बासि 

m तुझे प्रश्नास-प्रश्नासका अ 
नादना त्यया प्रश्वसितव्यम्‌ l आश्वासन यानी श्रमापहरण करना 
gagi प्रश्वासः श्रमापनय; । | चाहिये । तात्पर्य यह है कि तुझे 

बे ` ९, , | उनका श्रम निवृत्त करना चाहिये। 
तेषां श्रमस्त्वयापनेतव्य इत्यथः । 

i तथा किसी गोष्टी (सभा ) के छिये 
तेषां चासने गोष्टीनिमित्ते समु- | उन्हे उच्चासन प्राप्त होनेपर तुझे 
दिते तेषु न ग्रश्चसितव्यं प्रश्वा- | प्रश्वास-दीनिःश्वास भी नहीं 
| छोडना चाहिये; तुझे केवळ उनके 





सोऽपिन कतेव्य; केवलं तढुक्त | कथनका सार ग्रहण करनेवाला 
सारग्राहिणा भवितव्यम्‌ । होना चाहिये । 
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६४ तेत्तिरीयोपनिषदू [ चल्ली १ 
acis. aci o i Es i e eis ai ec Sus ei Ls ni e Sloe e ES ni, 


कि च यत्किचिद्देय तच्छडु- | इसके सिवा, तुझे जो कुछ दान 
यैव दातव्यम्‌। अश्रद्धया अदेयं न | करना हो वह श्रद्धासे ही देना 
दातव्यम्‌ । श्रिया बिभूत्या देय॑ 
दातव्यमू । हिया लञ्जया च. 
देयम्‌ । भिया भीत्या च देयम्‌ | 
संविदा च मैत्र्यादिकार्येण 
देयम्‌ । 

अथैवं बतेमानस्य यदि कदा- 


अर्थात्‌ विभूतिके अनुसार देना 
चाहिये, ही-लजापूवेक देना 
चाहिये, भी-भय मानते हुए 
देना चाहिये तथा संविदू यानी 
मैत्री आदि कार्यके निमित्तसे देना 
चाहिये । 

फिर इस प्रकार बतते हुए dd 
यदि किसी समय किसी श्रोत या 
स्मात्ते क्म अथवा आचरणरूप 
बृत्त ( व्यवहार) में संशय उपस्थित 
हो ॥ २॥ तो वहाँ-उस देश 
या कालमें जो ब्राह्मण नियुक्त 
हों-इस प्रकार Am इस पदका 
'युक्ताःः इस व्यतधानयुक्त पदसे 
सम्बन्ध करना चाहिये-[ और जो ] 
संमशी-विचारक्षम, युक्त-कमं 
अथवा आचरणमें पूर्णतया तत्पर, 
आयुक्त-किसी दूसरेसे प्रयुक्त न 
, होनेवाळे [ अर्थात्‌ खेच्छासे प्रवृत्त ], 
अद्क्ष-अरूक्ष अर्थात्‌ अक्रूरमति 
( सरकचित्त ) और धर्मकामी- 
अद्ष्टफलकी इच्छावाले अर्थात्‌ 
कामनावश विवेकशून्य न हों, वे 
ब्राह्मण उस कर्म या आचरणमें जिस 


चित्ते तव श्रौते स्मार्ते वा कर्मेणि 
वृत्ते वाचारलक्षणे विचिकित्सा 
संशयः स्यात्‌ ॥३॥ ये तत्र तसिन्‌ 
देशे काठे वा ब्राह्मणास्तत्र कर्मा- 
दो युक्ता इति व्यवहितेन संबन्धः 
कतेच्यः । duf विचार- 
क्षमाः । युक्ता अभियुक्ताः कमणि 
वृत्ते वा) आयुक्ता अपरग्रयुक्ताः 
अळ्क्षा अरुक्षा अक्ररमतयः | 
धर्मकामा अद्ष्टाथिनोऽकामहता 
/ इत्येतत्‌ स्युभवेयु; । ते यथा येन 
प्रकारेण ब्राह्मणास्तत्र तसिन्क- 


rR Éa— 
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चाहिये, अश्रद्वासे नहीं । श्री _.. 





ago ११ | 


शाङ्करभाष्याथे 


६५ 


क i ie CDS, Dis oe ioe ioe aD, te Dh 2 


मणि वृत्ते वा वर्तेरस्तथा स्वमपि 
वर्तेथाः । अथास्याख्यातेषु, 
अभ्याख्याता अभ्युक्ता दोषेण 
संदिद्यमानेन संयोजिताः केन- 
चित्तेषु च यथोक्तं सवगुपन- 
qe तत्रेत्यादि । 

एप आदशो AR: एप 
उपदेशः पुत्रादिभ्यः पित्रादी- 
नाम्‌ । एषा चेदोपनिषद्वेदरहस्य 
वेदाथ इत्येतत्‌ | एतदेवाबुशा- 
सनमीश्वरवचनस्‌ । आदेश- 
वाक्यस्य विधेरुक्तत्वात्सबेंपां वा 
प्रमाणभूतानामनुशासनमेतत्‌ । 
यसादेव॑ तसादेवं यथोक्तं सवः 


प्रकार वतीय करें उसी प्रकार तुझे 
भी बतोव करना चाहिये । इसी 
प्रकार अभ्याख्यातोंके प्रति- 
अम्याख्यात-अभ्युक्त अर्थात्‌ जिन- 
पर कोई संशययुक्त दोष आरोपित 
किया गया हो उनके प्रति जैसा 
पहले ये तत्र? इत्यादिसे कहा गया 
B उसी सब व्यवहारका प्रयोग 


| करना चाहिये | 


यह आदेश अर्थात्‌ विधि है, 
यह पुत्रादिको पिता आदिका उपदेश 
है, यह वेदोपनिषद्‌-वेदका रहस्य 
यानी वेदार्थ है । यही अनुशासन 
यानी ईश्चरका वाक्य है । अथवा 
आदेशवाक्य विधि है-ऐसा पहले 
कहा जा चुका है इसळिये यह 
सभी प्रमाणभूत [ उपदेशकों ] का 
अनुशासन है । क्योंकि ऐसा 
है इसलिये पहले जो कुछ 
कहा गया है वह सब इसी 
प्रकार उपासनीय-करने योग्य है । 
इस प्रकार ही इसकी उपासना 


सुपासितव्यं कतेव्यस्‌ । एवञ्च करनी चाहिये-यह उपासनीय ही 
E > _ | है, अनुपास्य नहीं है-इस प्रकार 

चेतदुपास्यश्चपास्यमेव "wmm वह पुनरत ewe med 
स्यमित्याद्रार्थ पुनवचनम्‌ ॥४॥ | लिये है ॥ ४ ॥ 


— AAA AAA 
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६६ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ agit? 
कयाय ai anas al iD eO <P Te CE, 
मोक्ष-साधनकी मीमांसा 

अत्रैतच्चन्त्यते विद्याकमंणो-| ' अव विद्या और कमका विवेक 
DTE e | [ अर्थात्‌ इन दोनोंका फल भिन्न- 

मोक्षकारण- एला कि ट भिन्न है-इसका निश्चय ] करनेके 
E. स्व ER FIO | र्थे यह विचार किया जाता है 
परं श्रेय उत विः | कि ( १) क्या परम श्रेयकी प्राप्ति 
द्यासव्यपेक्षेभ्य आह्रोखिद्विद्या- | केवळ कमसे होती है, (२) अथवा 
५ 0 > विद्याकी अपेक्षायुक्त कमसे, ( ३ ) 
कर्मम्यां संहताभ्यां विद्याया वा | कत्रा परस्पर मिले हुए विद्या और 
कर्मापेक्षाया उत केवलाया एवं | कम दोनोंसे, ( ४ ) अथवा कर्मकी 
वि sc अपेक्षा रखनेत्राढी Berg, ( ५ ) 
RU: या केवल en ही ? 
उनमें [ पहला पक्ष यह है कि ] 
केवल कर्मोसे ही परम श्रेयकी प्राप्ति 
हो सकती है, क्योंकि “द्विजातिको 
रहस्यके सहित सम्पूर्ण वेदका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये” ऐसी स्मृति 
होनेसे सम्पूर्ण वेदका ज्ञान रखने- 
वालेको ही.कर्मका अधिकार है, और 
वेदका ज्ञान उपनिषद्के अर्थभूत 


सहोपनिषदर्थनात्मज्ञानादिना । | आ'मञ्ञानादिके सहित ही हो 
सकता है । “विद्वान्‌ यज्ञ करता 


“विद्वान्यजते? “ न्याज- 

विद्वान्यजते विद हे? विद्वान्‌ यज्ञ कराता है? 
यति” इति च विदुष एव कमे- | इत्यादि वार्क्योसे सर्वत्र विद्यानका ही 
vif प्रदर्श्यते सर्वत्र कर्ममें अधिकार दिखलाया गया 


TE है; तथा “जानकर कर्मानुष्ठान 
जात्वा चाडुष्ठानग््‌ इति च । | करे” ऐसा भी कहा है । कोई-कोई 


, 
` 
७० 


तत्र केवलेम्य एवं quem 
sind. स्यात्‌ । समस्तवे- 
साधनत्वनिरासः दाथज्ञानवतः कर्मा- 
धिकारात्‌ । “वेद; कृत्लोःधि- 
गन्तव्य; सरहस्यो द्विजन्मना” 
इति सरणात्‌ । अधिगमश्र 
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अनु० ११ ] 


शाङ्करभाष्याथे 


«9 


OR ५६20 io a Es aO 22 wei line COL, euis a a DI. 


कृत्खश्व वेदः कर्माथे इति हि 
मन्यन्ते केचित्‌ । कमेम्यश्रेत्पर 
श्रेयो नावाप्यते INSTAR: 
स्यात्‌ । 


न; नित्यत्वान्मोक्ष्स्य, नित्यो 
हि मोक्ष इष्यते । FARA- 
स्यानित्यत्वं प्रसिद्ध लोके l 
कर्मभ्यशेच्छेयो नित्यं स्यात्तचा- 
निष्टस्‌ | “तद्यथेह कमेचितो 
लोक; क्षीयते” (sre उ० ८ | 
१ | ६) इतिन्यायानुगृहीत- 
श्रुतिविरोधात्‌ । 

काम्यग्रतिषिद्वयोरनारम्भा- 
दारब्धस्य च कमंण उपभोगेन 
क्षयानित्यानुष्ठानाच तरप्रत्यवा- 
यानुत्पत्तेज्ञाननिरपेक्ष एव मोक्ष 
इति चेत्‌ ? 


तच न; शेषकमंसंभवात्तत्रि 


मित्तशरीरान्तरोत्पत्तिः ग्राम्नो | 
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ऐसा भी मानते हैं कि सम्पूर्ण वेद 
केके ही लिये हैं, और यदि कर्मोसे 
ही परम श्रेयकी प्राप्ति न हुई तो 
वेद भी व्यर्थ ही हो जायगा | 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि मोक्षका नित्यत्व है- 
मोक्ष नित्य ही माना गया है । और 
जो वस्तु कमका कार्य है उसकी 
अनित्यता लोकमें प्रसिद्ध है । यदि 
नित्य श्रेय कमोंसे होता है ऐसा 
माने तो इष्ट नहीं है; क्योकि इसका 
“(जिस प्रकार यह कर्मोपाजित लोक 
क्षीण होता है [ उसी प्रकार पुण्याजित 
परलोक भी क्षीण हो जाता है.]” 
इस न्याययुक्ता श्रुतिसे विरोध है । 


पूर्व ०-काम्य और प्रतिषिद्ध 
कर्मोका आरम्भ न करनेसे, प्राख्ध 
कर्मोका भोगसे ही क्षय हो जानेसे 
तथा नित्य कर्मोके अनुष्ठानके कारण 
प्रत्यवायकी उत्पत्ति न होनेसे मोक्ष 
ज्ञानकी अपेक्षासे रहित ही है-यदि 
ऐसा माने तो ? 

तिद्धान्ती ऐसी बात भी नहीं 
है; शेष ( सञ्चित) कमोके रह 


जानेसे उनके कारण अन्य शरीरकी 
उत्पत्ति सिद्ध होती है-इस प्रकार | 


६८ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ agi? 


CD Ds ei D, i Si e E an EI cis aE of ais ०६६२६: 


तीति प्रत्युक्तस्‌ । कमेशेषस्य च 
नित्यानुष्ठानेनाविरोधात्क्षयालुप- 
पत्तिरिति च । 

यदुक्तं समस्तवेदार्थज्ञानवतः 


कर्माधिकारादित्यादि, तच्च न; 
शुतन्ञानव्यतिरेकादुपासनस्य | 
श्रुतज्ञानमात्रेण हि कमेण्यघि- 
क्रियते नोपासनामपेक्षते । उपा- 
सनं च श्रुतज्ञानाद्थान्तर वि- 
. धीयते । मोक्षफमर्थान्तर्रसिद्ध 
च स्यात्‌ । श्रोतव्यः’ इत्युक्त्वा 
तद्टयतिरेकेण “मन्तव्यो निदि 
घ्यासितव्यः' इति यलान्तरति- 
घानात्‌। मनननिदिष्यासनयोश्च 
प्रसिद्ध श्रवणज्ञानादर्थान्तरत्वम्‌। 

एवं तहि विद्यासव्यपेक्षेभ्यः 
शानकर्मसमुच्- RAFT: स्यान्मोक्ष। 


यस ES विद्यासहितानां च 
UNUS कूमेणां भवेत्कार्या- 





हम इसका पहले ही खण्डन कर 
चुके हैं; तथा नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे 
सञ्चित कर्मोका विरोध न होनेके कारण 
उनका क्षय होना सम्भव नहीं है । 


और यह जो कहा कि समस्त 
dam अर्थको जाननेवाढेको ही 
कर्मका अधिकार होनेक्रे कारण 
[ केवल कर्मसे ही निःश्रेयसकी प्राप्ति 
हो सकती है ] सो भी ठीक नहीं, 
क्योंकि उपासना श्रुतज्ञान ( WE- 
कुलमें किये हुए वाक्यविचार ) से 
भिन्न ही है । मनुष्य श्रुतज्ञानमात्रसे 
ही कर्मका अधिकारी हो जाता है, 
इसके लिये वह उपासनाकी अपेक्षा 
नहीं रखता । उपासना तो श्रृतज्ञान- 
से भिन्न वस्तु ही बतलायी गयी है । 
बह उपासना मोक्षरूप फलवाली 
और अथान्तररूपसे प्रसिद्ध है, 
क्योकि ‘Maa? ऐसा कहकर 
[ मनन ओर निदिष्यासनके लिये ] 
मन्तव्यो निंदिष्यासितन्यः-इस 
प्रकार प्रथक्‌ यल्लान्तरका विधान 
किया है । लोकमें भी श्रवणज्ञानसे 
मनन और निदिष्यासनका अर्थान्त- 
रत्व प्रसिद्ध ही है । 


पूर्व ०-इस प्रकार तब तो विद्या- 
की अपेक्षासे युक्त कर्मोद्वारा ही 


मोक्ष हो सकता है । जो कर्म ज्ञान- 
के सहित होते हैं उनमें कार्योन्तरके 
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शाङ्करभाष्याथे 
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न्तरारम्भसामथ्येम्‌ | यथा खतो 
मरणञ्वरादिकार्यारम्भसमर्थाना- 
सपि विपदष्यादीनां मन्त्रशक- 
रादिसंयुक्तानां कार्यान्तरारम्भ- 
सामथ्यंम्‌, एवं विद्यासहितेः 
कमेमिर्मोक्ष आरभ्यत इति चेत्‌ ? 


न; आरभ्यस्यानित्यस्वादिः 


त्युक्तो दोपः । 
वचनादारभ्योऽपि नित्य 
एवेति चेत्‌ ! 
न; ज्ञापकत्वाद्वचनस्य d 


वचनं नाम यथाभूतस्यार्थस्य 
ज्ञापकं नाविद्यमानस्य कदे । न 
हि वचनशतेनापि नित्यमारभ्यत 
आरब्धं वाविनाशि भवेत्‌ । 
एतेन विद्याकमेणोः संहृत- 
योर्मोक्षारम्भकत्वं प्रत्युक्तम्‌ । 
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आरम्मका सामर्थ्य हो सकता है, 
जिस प्रकार कि खयं मरण ओर 
ज्वरादि कारयोके आरम्भमें समर्थ 
होनेपर भी विष एव दधि आदिमें 
मन्त्र और शकरादिसे युक्त होनेपर 
कार्यान्तरके आरम्भका साम्यं हो 
जाता है, इसी प्रकार विद्यासहित 
कमॉसे मोक्षका आरम्भ हो सकता 
है-यदि ऐसा मान तो ! 
सिद्धान्ती-नहीं, जो वस्तु 
आरम्भ होनेतराली होती है वह 
अनित्य हुआ करती है-इस प्रकार इस 
पक्षका दोष बतलाया जा चुका है। 
पूर्व ०-किन्तु [ “त स॒पुनरा- 
वर्तते? इत्यादि ] वचनसे तो आरम्भ 
होनेवाळा मोक्ष भी नित्य ही होता है ! 
सिद्धान्ती नहीं, क्योंकि वचन 
तो केवळ ज्ञापक है; यथार्थ अर्थको 
बतलानेवालेका ही नाम “वचनः है । 
वह किसी अविद्यमान पदार्थको 
उत्पन्न करनेवाला नहीं होता | 
सैकड़ों वचन होनेपर भी नित्य 
वस्तुका आरम्भ नहीं किया जा 
सकता और न आरम्भ होनेवाळी वस्तु 
अविनाशी ही हो सकती है । इससे 
समुचित विद्या और कमेके मोक्षारम्म- 
कत्वका प्रतिषेध कर दिया गया । 





er A 


त्तिरीयोपनिषद्‌ 
CP ce A wee a ni Des SDs Des “या CDL, es 


७० त 


विद्याकमेणी मोक्षप्रतिबन्ध- 
क ९० e ऱ्य ७ 
हेतुनिवतके इति चेत्‌-न, RAT: 
फलान्तरदर्शनात्‌ । उप्पत्तिसं- 
स्कारत्रिकारापपो हि फलं 
कर्मणो दस्यते उत्पच्यादिफल- 
विपरीतश्च मोक्षः। 


गतिश्चतेराप्य इति चेत्‌ । 
` “सूयद्ारेण”, “तयोध्वेमायन्‌” 
(क० ३० २ । ३ । १६) इत्ये- 
वमादिगतिश्रुतिम्य; प्राप्यो मोक्ष 
इति चेत्‌ । 

न; सबेगतत्वाहन्तृमिश्रा- 
नन्यत्वादाकाशादिकारणत्वात्स- 
वेगतं अहम | जह्माव्यतिरिक्ताश् 
सर्वे विज्ञानात्मानः । अतो ना- 
प्यो मोक्ष; । गन्तुरन्यद्विभिनं 
देशं प्रति भवति गन्तव्यम्‌ । न 


[ वली १ 


विद्या और कर्म ये दोनों मोक्षके 
प्रतिबन्धके हेतुओंको निवृत्त करने- 
वाले हैं [ मोक्षके खरूपको उत्पन्न 
करनेवाले नहीं हैं; अतः जिस 
प्रकार प्रध्वसाभाव कृतक AAN 
भी नित्य हे उसो प्रकार उन प्रति- 
बन्धोंकी निवृत्ति मी नित्य ही होगी ] 
-यदि ऐसा कहो तो यह कथन 
ठीक नहीं, क्योंकि कर्मोका तो 
अन्य ही फल देखा गया है । उत्पत्ति, 
संस्कार, विकार और आपिन-ये 
कर्मके फळं देखे गये हैं। किन्तु 
मोक्ष उत्पत्ति आदि फलसे विपरीत है । 

पूर्व०-गतिप्रतिपादिका श्रुतियों- 
से तो मोक्ष आप्य सिद्ध होता 
है-“'सूयंद्वारसे”, “उस सुपुन्ना. 
नाडीद्वारा ऊध्वलोकोंको जानेवाला”? 
आदि गतिप्रतिपादिका श्रुतियोंसे 


जाना जाता है कि मोक्ष प्राप्य है। : 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि ब्रह्म सर्वगत, गमन करने- 
वाळोसे अभिन्न और आकाशादि- 
का भी कारण होनेसे सवगत 
है तथा सम्पूर्ण विज्ञानात्मा ब्रह्मसे 
अभिन्न हैं; इसलिये मोक्ष आप्य 
नहीं है । गमन करनेवालेसे प्रथक्‌ 
अन्य देशमें ही गमन करने योग्यडुआ 


हि येनेवाव्यतिरिक्तं यत्तत्तेनेव | करता है । जो जिससे अमिन होता 
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शाङ्करभाष्यार्थ 
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गम्यते । तदनन्यत्वप्रसिद्धेअ 
sagn तदेवानुप्राविशत्‌’ 
(त्तेः उ० २।६। १) "das 
चापि मां विद्वि” (गीता १३।२) 
इत्येबमादिश्रुतिस्मृतिशतेभ्यः। 
गत्यैश्वयो दिश्चुतिविरोध इति 
चेत्‌ । अथापि स्याद्यद्यप्राप्यो 
मोक्षस्तदा गतिश्रुतीनां “स 
एकघा” (छा० ३०७ 13813) 
“सयदि पितृलोककामो भवति’ 
(छा० उ०८। २।१ ) “खी 
मिर्वा यानेबी” (ste उ० ८। 
$313) इत्यादिश्ुतीनां च 


कोपः स्यादिति चेत्‌ । 
न; कार्यत्रह्मविषयत्वात्ता- 


साम्‌ । कार्ये हि ब्रह्मणि स्त्र्या- 
दयः स्युन कारणे । “एकमेवा- 
द्वितीयम्‌'' (gto उ० ६) २। 
१ ) “यत्र नान्यत्पर्श्यात” 
(छा० go ७ | २४।१) 
. “तत्केन क पश्येत्‌” (qo उ० 
२।४।१४,४।५। १५) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । 


है उसीसे वह गन्तव्य नहीं होता | 
और उसकी अनन्यता तो “उसे 
रचकर वह Ju प्रविष्ट हो गया” 
सम्पूर्ण क्षेत्रोंमे क्षेत्रज्ञ भी तू सुझको 
ही जान” इत्यादि सैकड़ों श्रुति- 


| स्मृतियासे सिद्ध होती है । 


पूर्व०-[ ऐसा माननेसे तो ] 
गति और ऐश्वर्यका प्रतिपादन करने- 
वाळी श्रृतियोंसे विरोध होगा-अच्छा, 
यदि मोक्ष अप्राप्य ही हो तो भी 
गतिश्रुति तथा “वह्‌ एकरूप होता है” 
“वह यदि पितृलोककी इच्छावाला 
होता है” “बह ्ली और यानोंके 
साथ्‌ रमण करता है” इत्यादि 
श्रतियोंका व्याकोप (बाध) हो 
जायगा । 

सिद्धान्ता.-नहीं, क्योंकि वे तो 
कार्यत्रह्ससे सम्बन्ध रखनेवाली हैं । 
खरी आदि तो कार्य ब्रह्मं ही हो 
सकती हैं, कारण ब्रह्ममें नहीं; जैसा 
कि “एक ही अद्वितीय ब्रह्म” “जहाँ 
कोई और नहीं देखता” “तब 
किसके द्वारा किसे देखे” इत्यादि 


ARAR सिद्ध होता है । 
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७२ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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विरोधाच्च विद्याकर्मणोः ag- 


चयाज्ञुपपत्तिः । प्रविलीनकर्त्रा- 
दिकारकविशेषतत्वविषया हि 


इसके सिवा विद्या और कर्मका 
विरोध होनेके कारण भी उनका 
सुचय नहीं हो सकता । जिसमें 


विद्या तद्विपरीतकारकसाध्येन | 7 करण आदि कारकविशेषोंका 


कमणा विरुध्यते । न झेक वस्तु 
परमार्थतः कत्रादिविशेषवत्तच्छू- 
न्यं चेत्युभयथा द्रष्टं शक्यते । 
अवश्य ह्यन्यतरन्मिथ्या स्यात्‌ | 
अन्यतरस्य च भिथ्यात्वप्रसङ्गे 
युक्त यत्खाभाविकाज्ञानविषयस्य 
हैतस्य मिथ्यात्वम्‌ । “यत्र हि 
द्वैतमिव भवति” (qo go २] 
४। १४) “मृत्योः स मृत्यु- 
मार्भोते” (क० उ० २। १। 
१०, qo go ४। ४ | १९) 
“अथ यत्रान्यत्पञ्यतिः ` `` `` 
TRT’ ( छा० उ०७। २४।१) 
“अन्योऽसावन्योऽहमस्मि” (go 
So १। ४) १०) “उद्रमन्तर 
कुरुते अथ तस्य भयं भवति’ 
(ते०३०२ | ७।१ ) ganfz- 
श्ुतिशतेभ्यः | 


| पूणतया ल्य होता है उस तत्को 


( ब्रह्मको ) विषय करनेवाली विद्या 
अपनेसे विपरीत साधनसाध्य कर्मसे 
विरुद्ध है । एक ही वस्तु परमार्थतः 
कर्ता आदि विशेषसे युक्त और उस- 
से रहित-दोनों ही प्रकारसे नहीं 
देखी जा सकती । उनमेंसे एक 


पक्ष अवश्य मिथ्या होना चाहिये d 


इस प्रकार किसी एकके मिथ्यात्वका 
प्रसङ्ग उपस्थित होनेपर जो खभाव- 
से ही अज्ञानका विषय है उस 
द्वेतका ही मिथ्या होना उचित है 
जेसा कि “जहाँ द्वेतके समान होता 
7 “वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता 
है” “जहाँ अन्य देखता है वह अल्प 
है” “यह अन्य है मैं न्य हूँ?” “जो 
थोडा-सा भी अन्तर करता है उसे 
भय ग्राप्त होता है” इत्यादि सैकड़ों 
श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है । 
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शाङ्करभाष्यार्थ 


७२३ 


E, ०९०७०. ioe oe io Da cs vt SE fo fio i a 


सत्यत्वं चैकस्य “एकसः 


agag” (wo उ० ४। 
४ । २०) “एकसेवाद्वितीयम” 
(sto उ०६। २। १) “ब्रह्न- 
qqa” (go उ०२। २। 
११ ) — "addas 
(छा० उ० ७। २५।२) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । न च संग्रदा- 
नादिकारकभेदादशने कर्मोप- 
पद्यते । अन्यत्वदशनापवादश्र 
विद्याविषये emp श्रूयते । 
अतो विरोधो विद्याकमेणोः | 
अतश्च ससुः्चयानुपपत्तिः । तत्र 
यहुक्तं संहताभ्यां विद्याकमेभ्यां 
मोक्ष इति, अनुपपत्नं तत्‌ । 
विहितत्वात्कमेणां श्रुतिवि- 


रोध इति चेत्‌। यद्यपमद्य कत्रः 
दिकारकविशेषमात्मेकत्वविज्ञानं 
विधीयते सपादिश्रान्तिविज्ञानो 
पमदेकरज्ज्यादिविषयविज्ञानव- 
emat कमेविधिश्रुतीनां निविंप- 
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तथा “एक रूपसे ही देखना 
चाहिये” “एक ही अद्वितीय” “यह 
सब ब्रह्म ही है” “यह सब आत्मा 

है” इत्यादि श्रुतियोंसे एकत्वकी 
सत्यता सिद्ध होती है । सम्प्रदान 
आदि कारकमेदके दिखायी न देने- 
पर कर्म होना सम्मव मी नहीं है। 
ज्ञानके प्रसद्धमें भेददृष्टिके अपवाद 
तो सहखों सुननेमें आते हैं । अतः 
विद्या और कर्मका विरोध है; इस- 
लिये भी उनका agaa होना 
असम्भव है । ऐसी दशामे qA 
तुमने जो कहा था कि "परस्पर 
मिले हुए विद्या और कर्म दोर्नोसे 
मोक्ष होता है! वह सिद्ध नहीं होता। 

पूर्व ०-कर्म भी श्रुतिविहित हैं, 
अतः ऐसा माननेपर ARA विरोध 
उपस्थित होता है । यदि सपोदि- 
भ्रान्तिजनित ज्ञानका बाध करनेवाठे 
रज्जु आदि विषयक ज्ञानके समान 
कर्ता आदि कारकत्रिरोषका बाध. 
करके ही आम्मैकत्वके ज्ञानका 
बिधान किया जाता है तो कोई 


विषय न रहनेके कारण कर्मका | 


विधान करनेवाली श्रुतियांका उन | 





we तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
eS ui o eai e ei e ni E, eis ४६००७००००४. eoe ane, coon nii, 


यत्वाद्विरोधः । विहितानि च 
कर्माणि । स च विरोधो न 
युक्तः । प्रमाणत्वाच्छुतोनामिति 
चेत्‌ ? 

न; पुरुषार्थापदेशपरत्वाच्छुती- 
नाम्‌ । बिद्योपदेशपरा तावच्छूतिः 
संसारात्पुरुपो मोक्षयितव्य इति 


संसारहेतोरविद्याया Aea 


निवृत्तिः कतेव्येति विद्याप्रकाश- 
कत्वेन प्रवृत्तेति न विरोधः । 


एवमपि कत्रांदिकारकसद्भाव- 


श्रतिपादनपरं शास्रं विरुध्यत 
एवेति चेत्‌ ! 
न; यथाप्रापतमेव कारकास्ति- 


त्वमुपादायोपात्तदुरितक्षयाथ 





कर्माणि विदघच्छास्ने agami 


[ वल्ली १ 


( विद्याका विधान करनेवाली 
श्रुतियों से विरोध उपस्थित होता 
है; और कर्मोंका विधान भी 
किया ही गया है तथा सभी श्रुतियाँ 
प्रमाणभूत हैं इसलिये पूर्वोक्त 
विरोधका होना उचित नहीं है-यदि 
ऐसा कहें तो : 


सिद्धान्त--यह कथन ठीक नहीं, 
क्योंकि श्रुतियाँ परम पुरुषार्थका 


उपदेश करनेमें प्रवृत्त हैं। श्रुति | 


ज्ञानका उपदेश करनेमें तत्पर है । 
उसे संसारसे पुरुषका मोक्ष कराना 
है, इसके लिये संसारकी हेतुभूत 
अविद्याकी विद्याके द्वारा निवृत्ति 
करना आवश्यक है; अतः वह 
विद्याका प्रकाश करनेवाली होकर 
प्रवृत्त हुई है । इसलिये ऐसा 
माननेसे कोई विरोध नहीं आता । 


पूर्व ०-किन्तु ऐसा माननेपर भी 
तो कर्तादि कारककी सत्ताका प्रति- 


पादन करनेवाले शास्रका तो उससे c 


विरोध होता ही है £ 


सिद्धान्ता-ऐसी बात नहीं है; 
स्वभावतः प्राप्त कारकोंके अस्तित्वको 
खोकार कर सञ्चित पापोंके क्षयके 
à कर्मोका विधान करनेवाला 
शाख्न ggg और फळकी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(1 » e. - 
E. uà  "- - ० ” b ^ AT Mais ७ 
4 YANG edn te i ५७७. irme ato pem yri d Mee A P narma M iz =m e Haaat a » 
M VIR TORR TN IFTE RENT NITE 8०५ ४ Ot uv नमक m Ln e NNT 


ES ABS T 2223 


qona er 


+ 
-— Ao oo वि 


ago ११ ] 
फलाथिनां च फलसाधनं न 
कारकास्तित्वे व्याग्रियते । उप- 
चितदुरितप्रतिवन्ध हि विद्यो- 


त्पत्तिनोबकल्पते | तरक्षये च 


विद्योत्पत्तिः स्यात्ततश्चाविद्यानि- 


वृत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसारो- 


परमः | 


अपि चानात्मदशिंनो द्यना- 


शानादेव तु MAT काम; । 
R कामयमानश्र करो- 
ति कर्माणि । ततस्तत्फलोप- 


भोगाय शरीराद्युपादानलक्षणः 
. ex रेकेण 9 

संसारः । तद्व्यतिरेकेणात्मक- 
त्वदर्शिनो वरिषयामावात्कामानु- 
त्पत्तिरात्मनि चानन्यत्रात्का- 


मानुत्पत्तो खात्मन्यवखान मोक्ष 


` इत्यतोऽपि विद्याकमंणोविरोधः। 
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इच्छावालोंको [उनके इष्ट] फलकी 
प्राप्ति करानेका साधन है; वह 
कारकोंका अस्तित्व सिद्ध करनेमें 
प्रवृत्त नहीं है। जिस पुरुषका 
सञ्चित पापरूप प्रतिबन्ध विद्यमान 
रहता है उसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती; उसका क्षय हो जानेपर 
ही ज्ञान होता है ओर तभी 
अविद्याकी निवृत्ति होती है तथा 
उसके अनन्तर ही संसारकी 
आत्यन्तिक उपरति होती है । 


इसके सिवा जो पुरुष अनात्म- 
दशी है उसे ही अनात्मवस्तु- 
सम्बन्धिनी कामना हो सकती है; 
कामनावाळा ही कर्म करता 
है और उसीसे उनका फल भोगनेके 
लिये उसे शरीरादिग्रहणरूप संसार- 
की प्राप्ति होती है | इसके बिपरीत 
जो आत्मैकलदर्शी है. उसकी दृष्टिमें 
विषयोंका अभाव होनेके कारण उसे 
उनकी कामना भौ नहीं होसकती। 


आत्मा तो अपनेसे अभिन्न है, इस- 


लिये उसकी कामना भी असम्भव 
होनेके कारण उसे खात्मखरूपमें 


स्थित होनारूप मोक्ष सिद्ध ही दै । | = 
इसल्यि मी ज्ञान और कर्मका विरोध | 
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७६ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


है ओर विरोध होनेके कारण ही ज्ञान 


विरोधादेव च विद्या मोक्षं प्रति 
न कर्माण्यपेक्षते । 

खात्मलामे तु पूर्वोपचित- 
ग्रतिवन्धापनयद्वारेण विद्याहेतुत्वं 
प्रतिपद्यन्ते कर्माणि नित्यानीति | 
अत एवास्मिन्प्रकरण उपन्य- 
स्तानि कर्माणीत्यवोचास । एवं 
चाविरोधः कर्मविधिश्रुतीनाम्‌ 
अतः केवलाया एव विद्यायाः 
पर श्रेय इति सिद्धम्‌ । 

एवं तद्याश्रमान्तरानुपपत्तिः | 

कर्मनिमि e. 
तत्वाद्विद्योत्पत्तेः | गा- 
हेस्थ्ये च विहितानि कर्माणी- 
त्येकाश्रम्यमेव । अतश्च यावज्ञी- 


चादिश्रुतयोऽनुकूलतराः । 


न; कमनिकत्वात्‌ । न ह्य- 
शानताधकानि मिहोत्रादीन्येव क 
कर्मणि मणि । ब्रह्मच 


तपः सत्यवदनं शमो दमोऽहिंसे- 


[ वल्ली १ 


मोक्षके प्रति कर्मकी अपेक्षा नहीं 
रखता । 

हाँ, आत्मळाममें giaa 
पापरूप प्रतिबन्धको निवृत्तिद्वारा 
नित्यकर्म ज्ञानप्राप्तिके हेतु अवश्य 
होते हैं | इसीलिये इस प्रकरणमें 
कर्मोका उल्लेख किया गया है-यह 
हम पहले ही कह चुके हैं । इस 
प्रकार भी कर्मका विधान करनेवाली 
श्रुतियोंका [ विद्याविधायिनी श्रतियों- 
से] विरोध नहीं है । अतः यह 
सिद्ध हुआ कि mae विद्यासे ही 
परमश्रयकी प्राप्ति होती है | 

पूर्व०-यदि ऐसी बात है तब 
तो [ गृहस्थाश्रमके सिवा ] अन्य 
आश्रमोंका होना भी उपपन्न नहीं 
है, क्योंकि विद्याकी उत्पत्ति तो 
कर्मके निमित्तसे होती है और कर्मों- 
का विधान केवल acr ही लिये 
किया गया है; अतः इससे एकाश्रमत्व- 
की ही सिद्धि होती है और इंसळिये 
'यावज्जोवन अग्निहोत्र करे! इत्यादि 
श्रुतियाँ और भी अनुकूल ठहरती È l 

सिद्धान्ता-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि कर्म तो अनेक हैं | केवल 
अग्निहोत्र आदि हो कर्म नहीं हैं । 
न्च, तप, स॒त्यमाषण, राम, 
दम ओर अहिंसा आदि अन्य कर्म 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ago ११ | 


त्येवमादीन्यपि कर्माणीतराश्रम- 
प्रसिद्धानि विद्योत्पतों साधक- 
_ तसान्यसंकीणत्वादिद्यन्ते ध्यान- 
धारणादिलक्षणानि च । वक्ष्यति 
च- तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख 
( ते० उ० ३। २--५ ) इति। 

जन्मान्तरकृतकर्मभ्यश्च प्राग- 
पि गाइस्थ्याद्विद्यो- 
त्पत्तिसंभवात्कमा- 
थेत्वाच गाहेस्थ्य- 
प्रतिपत्तेः कमसाध्यायां च 
विद्यायां सत्यां गाहेस्थ्यप्रति- 
पत्तिरनर्थिकेव । 

लोका्थत्वाच्च पुत्रादीनाम्‌ ; 


शानप्राप्तो 
गाह स्थ्यस्य 
आनर्थक्यम्‌ 


त्रा दिसाध्येम्यश्चायं लोकः पित्‌ः 
रोको देवलोक इत्येतेभ्यो च्या- 
बृत्तकामस्य नित्यसिद्धात्मरोकः 
दर्चिन; कर्मणि ग्रयोजनमपश्यतः 


कथं प्रवृत्तिरुपपद्यते । प्रतिपन्नः 


शाङ्करभाष्याथे 
ees Tt MEL P NET et NET, a, eV alos aks eli fo of af Ch, 


७७ 


भी इतर आश्रमोके लिये प्रसिद्ध ही 
हैं। वे तथा ध्यान-धारणादिरूप 
कमे [हिंसा आदि AN] 
असंकीर्ण होनेके कारण ज्ञानकी 
उत्पत्तिमें सर्वोत्तम साधन हैं । आगे 
(ago २। ५ में ) यह कहेंगे 
भी कि “तपके द्वारा ब्रह्मको जानने- 
की इच्छा कर” । 


जन्मान्तरमें किये हुए कमॉसे तो 
गृहस्थाश्रम खीकार करनेसे पूवे भी 
ज्ञानकी उत्पत्ति होना सम्भव है । 
तथा गृहस्थाश्रमकी स्वीकृति केवल 
कर्मोके ही लिये की जाती है । 
अतः कमसाध्य ज्ञानकी प्राप्ति हो 
जानेपर तो गृहस्थाश्रमकी खीकृति 
भी व्यर्थ ही है । , 


इसके सिवा पुत्रादि साधन तो 
लोकोंकी ग्राप्तिके लिये हैं । पुत्रादि 
साधनोंसे सिद्ध होनेवाळे उन इह- 
लोक, पित॒लोक एवं देवलोक भादि- 
से जिसकी कामना निवृत्त हो गयी 
है, नित्यसिद्ध आत्माका साक्षात्कार 
करनेवाले एवं कर्मोमे कोई प्रयोजन 


न देखनेवाले उस ब्रह्मवेत्ताकी 
कमेमिं कैसे प्रवृत्ति हो सकती 
है £ जिसने गृहस्थाश्रम खीकार 


गाइँस्थ्यसापि बिद्योत्पत्तौ | कर लिया है उसे भी, जव जानकी | 
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जनमपश्यतः कर्मभ्यो निवृत्ति- 
रेव स्यात्‌ । “प्रत्रजिष्यन्वा अरे 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
ax o Ss n oe eni e eni eni s eos en E, ICE. eie, "००२३ ०2%. 


परिपाकाद्विरक्तस्य कमसु प्रयो- 


[ वल्ली १ 


प्राप्ति होती है और ज्ञानके परिपाक- 
से विषयोंमें वैराग्य होता है तो, 
ANA अपना कोई प्रयोजन न देखकर 
| उनसे निवृत्ति ही होगी। इस विषयमें 


ऽहमसात्ानादसि” (39 उ? | “अरी मैत्रेयि ! अब मैं इस स्थानसे 


४।५।२) इत्येवमादिश्चुतिः | संन्यास करना चाहता हूँ 


हिङ्गदशनात्‌ । 
कमे प्रति श्रुतेयलाधिक्यद- 
शेनादयुक्तमिति चेद ग्निहोत्रादि- 


213 


इत्यादि 
श्रुतिरूप Rg भी देखा जाता है | 

पूर्व ०-किन्तु कर्मके प्रति श्रुतिका 
अधिक प्रयत्न देखनेसे तो यह बात 
ठीक नहीं जान पड़ती £:-अग्निहोत्रादि 


iN E C ~ S 
कम प्रति श्रुतेरधिको यलो | कर्मके प्रति श्रतिका विशेष प्रयत्न है; 
महांश्च कर्सण्यायासोऽनेकसाध- फर्माचुष्टानमें आयास भी अधिक है, 


नसाध्यत्वादग्निहोत्रादीनास्न । 


क्योंकि अझ्निह्ोत्रादि कर्म अनेक 
साधनों पे सिद्ध होनेवाळे हैं | अन्य 


तपोत्रह्मचयादीनां चेतराश्रम- | आश्रमोंके कर्म तप और ब्रह्मचर्यादि 
कर्मणां गाहस्थ्येऽपि समानत्त्राद-| फा गहस्थाश्रममे भी उन्हींके समान 


स्पसाधनापेधृत्वाचेतरेषां. न 


कत्तन्य तथा अल्प साधनकी अपेक्षा- 
वाले हैं; अतः अन्य आश्रमियोंके 


युक्तस्तुल्यवांहेकल्प आश्रमिभि- | साथ गृहस्थाश्रमको समान-सा 


स्तस्येति चेत्‌ । 

न; जन्मान्तरकृताजुग्रहात्‌ । 
यदुक्तं कर्मणि श्रुतेरधिको 
अन्न इत्यादि नासौ दोषः । 


मानना तो उचित नहीं है ? 


सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि उनपर 
जन्मान्तरका अनुग्रह होता है । 
तुमने जो कहा कि 'कर्मपर 
श्रतिका विशेष प्रयत्न है? इत्यादि, 
सो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 
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शाङ्करभाष्याथं 


७२, 
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यतो जन्मान्तरळृतमप्यमिहोत्रा- 
दिलक्षणं कमे बरह्मचर्यादिलक्षणं 
चालुग्राहक॑ भवति विद्योत्पत्ति 
प्रति । येन जन्मनेव विरक्ता 
इञ्यन्ते केचित्‌ । केचित्तु कर्मसु 
प्रवृत्ता अविरक्ता विद्याविद्वे- 
पिणः । तसाञ्जन्मान्तरक्ृत- 
सस्कारेस्यो विरक्तानामाश्रमा- 
न्तरप्रतिपत्तिरेवेष्यते । 
कर्मेफलबाहुल्याच्च; पुत्रख- 
कर्मविधो श्रुतेः गंब्रह्मव चेसादिलक्ष- 
भ्यासप्रयोजनम्‌ णास्य कमेफलस्या- 
संख्येयत्वात्‌+ तत्प्रति च पुरु 
षाणां कामबाहुर्यात्तदर्थः AA- 
रघिको wet PRETT । 
आशिषां बाहुल्यदर्शनादिदं मे 
स्यादिदं मे स्यादिति । 
उपायत्वाच; उपायभूतानि 
हि कर्माणि विद्यां प्रतीत्यवो- 
चाम । उपायेऽधिको | 


कतव्यो नोपेये । 
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जन्मान्तरमें किया हुआ भी अग्नि- 
होत्रादि तथा ब्रह्मचयोदिरूप कर्म 
ज्ञानकी उत्पत्तिम उपयोगी होता है, 
जिसपे कि कोई लोग तो जन्मसे ही 
विरक्त देखे जाते हैं और कोई कर्ममें 
तत्पर, वेराग्यशून्य एवं ज्ञानके 
विरोधी दीख पड़ते & | अतः 
जन्मान्तरके संस्कारोके कारण जो 
विरक्त हैं उन्हें तो [ गृहस्थाश्रमसे 
भिन्न] अन्य आश्रमोंकों खीकार 
करना हो इष्ट होता है । 
कमफलोंकी अधिकता होनेके 
कारण भी [ श्रुतिमें उनका 
विशेष विस्तार है ] । पुत्र, खग एवं 
त्रह्मभतेज आदि कर्मफल असंख्येय 
होनेके कारण और उनके [e 
पुरुषोंकी कामनाओंकी अधिकता 
होनेसे भी कर्मोके प्रति श्रुतिका 
अधिक यन्न होना उचित ही है, 
क्योंकि 'मुझे यह मिले, मुझे यह 
मिले”! इस प्रकार कामनाओंकी 
बहुलता भी देखी ही जाती है । 
उपायरूप होनेके कारण भी 
[ श्रुतिका उनमें विशेष प्रयत्न है ] । 
कर्म ज्ञानोत्पत्तिमें उपायरूप हैं-ऐसा 
हम पहले कह चुके हैं; तथा प्रयत्न 
उपायमें ही अधिक करना चाहिये, 
उपेयमें नहीं । | 








co तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
Ss ai २ ni I ai e i Re cS ni os nies Ee, mS ani E, ९2%. 
पुर्व०-ज्ञान कमकेनिमित्तसे होने- ` 


कर्मनिमित्तत्वाद्विद्याया यला- 


न्तरानर्थक्यमिति चेत 


ूर्वोपचितदुरितम्रतिवन्धक्षयादेव 


विद्योत्पद्यते चेत्कमेभ्यः TAJT- 
 निपच्छूवणादियत्लो$नथेक इति 
चेत्‌ । 

न; नियमाभावात्‌ । न हि 
प्रतिबन्धक्षयादेव विद्योत्पद्यते न 
त्यीश्वरप्रसादतपोध्यानाधनुष्ठा 
नादिति नियमोऽस्ति । अहिंसा- 
ब्रह्चयांदीनां च विद्यां प्रत्युप- 
कारकत्वात्साश्षादेच च कारणस्वा- 
च्छूवणमनननिदिष्यासनानास्‌ | 
अतः िद्धान्याश्रमान्तराणि 
सर्वेषां चाधिकारो विद्यायां पर 
च शरेयः केवलाया विद्याया 
एवेति सिद्धम्‌ । 


[ चल्ली १ 


वाला है, इसलिये भी अन्य प्रयत्नकी 
स्कमस्याएव e . ` 
| निरथकता सिद्ध होती है यदि कर्मो- = 


के द्वारा ही पूर्वसञ्चित पापरूप प्रति- 
वन्धका क्षय होनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति 
होती है तो कमाँसे भिन्न उपनिषच्छूव- 
णादिविषयक प्रयत्न व्यर्थ ही है । 
ऐसा माने तो ? 

सिदार्न्वा-नहीं, क्योंकि ऐसा 
कोई नियम नहीं है-'ज्ञानकी उत्पत्ति 
प्रतिबन्धके क्षयसे ही होती. है, 
इश्वरकूपा तप एवं ध्यानादिके 
अनुष्ठानसे नहीं हो सकती' ऐसा 
कोई नियम नहीं है; क्योंकि अहिंसा 
एवं ब्रह्मचयोदि भी ज्ञानोत्पत्तिमें 
उपयोगी हैं तथा श्रवण, मनन और 
निदिष्यासनादि तो उसके साक्षात्‌ 
कारण ही & | अतः अन्य आश्रमों- 
का होना सिद्ध ही है, तथा ज्ञानमें 
सभी आश्रमियोंका अधिकार है । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि परमश्रेयकी 
प्राप्ति केवल ज्ञानसे ही हो सकती है । 


{ho 


इति शीक्षाचर्स्यामेकाद्शोऽनुचाकः || ११ N 
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इडश SPI 
अतोतविद्याप्राप्त्युपसगेशम- | पूर्वकथित विद्याकी प्राप्तिके 
नाथ शान्त पठाति-- प्रतिवन्धोंकी शान्तिके लिये झान्ति- 
पाठ किया जाता है-- 
शं नो मित्रः शं वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा। | 
शं न इन्द्रोः ब्रहस्पतिः। शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो 
ब्रह्मणे | नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि | त्वामव 
प्रत्यक्षं ब्रह्माबादिषम्‌। ऋतमवादिषस्‌। सत्यसवादिषस्‌ । 
तन्मामावीत्‌। त्ठक्तारमावीत्‌। आवीन्मास्‌। आवीद्वक्तारम्‌ 
3» शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति; !!! ॥ १॥ 
मित्र (qaa) हमारे लिये सुखकर हो | वरुण हमारेल्यि . 
सुखावह हो । अर्यमा हमारे लिये सुखप्रद हो। इन्द्र तथा बृहस्पति हमारे 
लिये झान्तिदायक हों | तथा जिसका पादविक्षेप बहुत विस्तृत है बह 
विष्णु हमारे लिये सुखदायक हो । ब्रह्म [ रूप वायु ] को नमस्कार है | 
हैं वायो ! तुम्हें नमस्कार है । तुम ही प्रत्यक्ष ब्र हो । तुम्हींको हमने 
प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है.। तुम्हीको ऋत कहा है । तुम्हींको सत्य कहा है | 
अतः तुमने मेरी रक्षा की है. तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले आचायकी 
भी रक्षाकी है । मेरी रक्षा वी है और वक्ताकी भी रक्षा की है । त्रिविध 
तापकी शान्ति हो ॥ १॥ | | 
व्याख्यातसेतत्पूबेम्‌ ॥ १॥ | इसकी व्याख्या पहले की जा 
| चुकी है ॥ १॥ 
— ÓOC»0c——— 
इति शौक्षावल्ल्यां दादशो$चुवाकः ॥ १२ ॥ 


(५८०४३७५४०० | 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो तेत्तिरीयोपनिषद्वाष्ये 
शीक्षावछछी समाप्ता॥ 


११--१२ 
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बह्मानन्दवरल्लाका ग्रान्तिपाठ 


=>- ~ 2 >. m | 


m~ 


अतीतविद्याप्राप्त्युपसगेग्रश- | पूर्वकथित विद्याकी ÈN 
d zt _ | प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति- 
मनाथा शान्तिः पठिता । इदानीं | पाठ कर दिया गया । अब आगे 


qu कहो जानेवाली विद्याकी प्राप्तिके 
q ब्रह्मविद्याग्रा nU- 
3 T. SET प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति- 


सर्गोपशमनार्था शान्ति; पठ्यते- | पाठ किया जाता है-- 
S^ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सहवीर्यं करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
| 3० शान्तिः ! शान्ति; !! शान्तिः !!! 
[ वह परमात्मा ] हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ 
रक्षा करे, हम दोनोंका साथ-साथ पालन करे, हम साथ-साथ वीर्यलाम 


. करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखी हो और हम परस्पर द्वेष न 
.. कर । तीनों प्रकारके प्रतिबन्धोंकी शान्ति हो । 


-— 





C» m— os = 
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अचु० १ ] शाङ्करमाष्यार्थं ` a. 


सह नाववतु-नो शिष्याचायों ` सिह नाववतु'-[ वह ब्रह्म | हम 


Sus रक्षतु। सह नौ Ta आचाय ओर शिष्य दोर्नोकी साथः 
साथ ही रक्षा करे और हमारा साथ- 


निमित्तं सामथ्यं करवावहे निर्वतै- | साथ साथ वोय यानी विद्याजनित 
ली वास सामथ्यं सम्पादन कर्‌; हम दोनों 

बहे । तेजसि नावावयोस्तेजः | तेजखियोंका अध्ययन किया हुआ 
स्पिनोरघीतं स्रधीतमस्तु, अर्थ- | तेजली-सम्यक्‌ प्रकारसे अध्ययन 
ज्ञानयोग्यमस्त्विस्पर्थः । मा | फिपाइआ अर्थात्‌ अर्थ-ज्ञानके योग्य 
FP ` , हो तथा हम विद्वेष न करे । विद्या- 
emè विद्याग्रहणनिमित्त | प्रहणके कारण शिष्य अथवा 
रिष्यस्याचायस्य वा प्रमादकृता- 


आचायका प्रमादकृत अन्यायसे 
«CIBUS: प्राप्तस्तच्छमनाय 


देष हो सकता-है; उसकी शान्तिके 
Rà “मा विद्विषावहै? ऐसी कामना 
इयमाशीमा विद्विषावहा इति । 
quas विद्वेषमापद्यावहे । 


गयी है | तात्पयं यह है कि 
हम एक-दूसरेके विद्वेषको प्राप्तन हों। 
शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति 


शान्तिः शान्तिः शान्तिः’ इस 
प्रकार तीन बार “शान्ति” शब्द 
उच्चारण करनेका प्रयोजन पहले कहा 
जा चुका है । यह शान्तिपाठ आगे 
कही जानेवाळी विद्याके विज्नोंकी 
शान्तिके लिये है । इसके द्वारा 
निविन्नतापूवक आत्मविद्याकी प्राप्ति 


' त्रिवेचनयुक्ताथेम्‌ । वक्ष्यमाण- 
विद्यावित्नप्रशमनार्था चेयं 


शान्तिः। अविप्नेनात्मविद्या- 
प्रापतिराशास्यते तन्मूल हि पर 


श्रेय इति । 


Er 


>2"781100 


की कामना की गयी है, क्योंकि वही 
परम श्रेयका भी मूल कारण है । 


o6 
acu. 


Dc. "Fes 
> [op ० 
ETE 5 


- त्सर्वात्मत्रह्वाविषयादात्यन्तिकः 
_ ससाराभाव इति । 


mix d 


ea. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २. 
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ब्रमत्ञानकेःफ़ल; TORA और अचमयकोशख्य 
11 aaa प्रक्नीका वणेन , + 
संहितादिविषयाणि कर्मभिः || कर्मसे अविरुद्ध संहितादिविपयक 
| रविरुँद्वान्युपासना- | उपासनाओंका em वणन, किया 


गया । उसके पश्चात्‌ व्याहृतियोकि 
र नन्त 
शुक्तानि अनन्तर हरा खाराज्यख्प झळ ` देनेवाला 


चान्तःसोपाधिकात्मदशनयक्त `. हृदयस्थित सोपाधिक आत्मदशन 
व्याहृतिद्वारेण खाराज्यफलम्‌ । | कहा गया । किन्तु इतनेहीसे संसार- 
न चेतावताशेपतः- ससारबीज- | के बींजका पूर्णतया नाश नहीं हो 
स्योपमदनमस्तीत्यतोऽशेषोपद्र्ब- | जाता ।" अत a Saga 

बीजभूत अज्ञानको निवृत्तिके निमित्त 
बीजस्पाज्ञानूस निदृत्यथ ial इस सर्वोपाधिरूप विशेषसे रंहित 
सर्वोप्राधिविशेषात्मदशनाथोमिद आत्माका साक्षात्कार . करानेके लिये 
मारस्यते .. बरह्मविदाम्ञोति, पर | अत्र “ब्रह्मविदाप्नोति «परम? इत्यादि 
faeta; i im. मन्त्र आरम्म किया जांता है। . 


प्रयोजन चास्यां ब्रह्मविद्याया | इस ब्रह्मत्रिद्याका प्रयोजन अविद्या- 


अविधानिवृत्तिसत आत्यन्तिर्की | को Cue; उससे. संसारका 
आत्यन्तिक अभाव होता है | यही 
ससाराभाव; । वक्ष्यांते च- बात “बह्मवेत्ता किसीसे नहीं डरता”? 


“विद्वान, बिभेति . कुतश्चन” | इत्यादि वाक्यसे श्रुति आगे कहेगी 





(ते०_उ० २.) ९। १) इति.) | भी । संसारके निमित्त [ अज्ञान ] ` 


के रहते हुए “पुरुष अमय स्थितिको 
प्राप्त कर ठेता है; तथा उसे कृत 
ओर अकृत अर्थात. पुण्य और पाप 
ताप नहीं Te Id! ऐसा मानना 
सवथा अयुक्त Èl इससे जाना 
जाता है कि इस सर्वात्मक ब्रह्म- 
विषयक विज्ञानसे ही संसारका 
आत्यन्तिक अभाव होता है । 


सारनिमित्ते ` च. सत्यभयं 
प्रतिष्ठा च विन्दत इत्यनुपपन्नम्‌ + 
कृताकृते पुण्यपापे न तपत इति 
च्‌ । अतोऽचगम्यतेऽसाद्विज्ञानाः 


PS 
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“अबु०१ ] ` शाझूरभाष्याथे EET 
rr खयमेव च ` प्रयोजनमाह | CIE प्रकरणके es a 
अक्षविदामोति परमित्यादावेव 2255 जान Remo 

ek I ; does : खयं ही 'ब्रह्मविदाभोति परम्‌! 
hielt क FU | इत्यादि वाक्यसे आरम्ममे ही इसका 
ज्ञातयो [ह सम्बन्धप्रयोजनयी- | प्रयोजन वतला दिया है, क्योंकि 
विद्याश्रवणग्रहणधारणाम्यासार्थं | सम्बन्ध और प्रयोजनोंका ज्ञान हो 


९ शाय जानेपर ही पुरुष विद्याके श्रवण, 
प्रवतते । . भ्रवणाद पूवक हि ग्रहण, धारण और अभ्यासके लिये 


विद्याफलम्‌ “श्रोतव्यो मन्तव्यो प्रवृत्त हुआ करता है । “श्रोतव्यो 
निदिष्यासितव्य/” . (बू उ० TUM बदल बह थी EIS 
:२।४। ५) इत्यादिशुत्यन्तः | होता ही है कि विद्याका फ 
giu | श्रचणादिपूर्वेक होता है - 
__ RAINA परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायाँ परमे व्योमन्‌ । 
सोफनुते सवोन्‌ कामान्‌ सह ब्ह्मणा विपश्चितेति । 
तस्माद्वा- एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः। 
वायोरञ्निः। अग्नेरापः । अदूभ्यः थिवी । प्रथिव्या 
ओषधयः | ओषधीभ्योऽन्नम्‌ | अन्नात्पुरुषः | स वा एष 
पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः | 
अयमुत्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छ प्रतिष्ठा । 
तदप्येष शछोको भवति ॥ १॥ | 

ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता है.'। उसके. विषयर्मे यह 
[ श्रति ] कही गयी है--'त्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है । जो पुरुष उसे 
बुद्धिरूप परम आकाशमें निहित जानता है, वह qug ब्रह्मरूपसे एक 
साथ ही सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर ढेता है । उस इस आत्मासे ही 
आकाश उत्पन्न हुआ । आकाशसे वायु, वायुसे अभि, अंभिसे जळ 
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जलसे पृथिवी, परथिबीसे ओषधियाँ, ओषधियोंसे अन और अन्नसे पुरुष 
उत्पन्न हुआ | वह यह पुरुष अन्न एवं रसमय ही है । उसका-यह [ शिर ] 
ही शिर है, यह [ दक्षिण वाहु ] ही दक्षिण पक्ष है, यह [बाम बाहु ] 
वामपक्ष है, यह [ शरीरका मध्यभाग ] आत्मा है ओर यह [ नीचेका 





भाग ] पुच्छ प्रतिष्ठा है । उसके विषयमें ही यह Ss है |! १ ॥ 


TARSAR वक्ष्यमाणलक्षणं | 


ब्रह्मविदो यहत्तमत्वाहुदहा T- 
हमपरापिनिरूपणम्‌ दत्त विजानातीति 


ब्ह्मविदामोति परं निरतिशयं 
तदेव ब्रह्म परम्‌ । न न्यस्य 
विज्ञानादन्यस्य प्राप्तिः । स्पष्ट 
च श्रुत्यन्तर ब्रह्मप्रासिमेव TA- 
विदो दर्शयति “स यो हं वे 
तत्परमं ब्रह्म वेद sab भवति” 
(go उ०३। २। ९) इत्यादि । 

ननु सर्वगतं सवस्यात्मभूतं 
ब्रह्म वक्ष्यति । अतो नाप्यम्‌ । 
प्रापिश्वान्यस्यान्येन परिच्छिन्नस्य 
च परिच्छिन्नेन दृष्टा अपरि- 
च्छिन्नं सर्वात्मक च ब्रह्मेत्यतः 
परिच्छिन्नवद्नात्मवच्च तंस्याप्ति 
रनुपपन्ना | 


| 

जिसका ल्क्षण 
आगे कहा जायगा और जो 
सबसे बड़ा होनेके कारण 6D 
कहलाता है, उसे जो जानता है 
उसका नाम "edd! है; वह 
ब्रह्मतित्‌ उस परम-निरतिराय ब्रह्म- 
को ही आप्रोति'-प्रात कर लेता 
है; क्योंकि अन्यके विज्ञानसे किसी 


अन्यकी प्राप्ति नहीं हुआ करती । 
“बह, जो कि निश्चय ही उस परब्रह्म- 


को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता 
है?” यह एक दूसरी श्रति ब्रह्मवेत्ता- 
को स्पष्टतया ब्रह्मकी ही प्राप्ति होना 
प्रदर्शित करती है । 

यंका-ब्रह्म सवगत और सबका 
आत्मा है-ऐसा आगे कहेंगे; इसलिये 
वह प्राप्तव्य नहीं हो सकता । प्राप्ति 
तो अन्य परिच्छिन्न पदार्थकी किसी 
अन्य परिच्छिन्न पदार्थद्वारा ही होती 
देखी गयी है । किन्तु ब्रह्म तो 
अपरिच्छिन्न और सर्वात्मक है 
इसलिये परिच्छिन्न और अनात्म- 
पदाथके समान उसकी प्राप्ति होनी 


असम्भव है । 
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अनु० १ | 20 शाङ्करभाष्यार्थ ८७ 
s ei, ICD, e D, याय lio ilo fine DI, e D, ct Sin 


नायं दोषः; कथम्‌ ! दशे समाधान-यह कोई दोषकी 
ENG _ | बात नहीं है; किस प्रकार नहीं 
नादशनापक्षत्वाइल्ञण i आप्त्य- B? क्योंकि mes प्राप्ति और 
नाप्त्योः । परमार्थतो ब्रह्मरूप- | UU तो उसके साक्षात्कार और 
| | असाक्षात्कारकी अपेक्षासे हैं । जिस 
स्यापि सतोऽस्थ जीवस्य भूत- | प्रकार [ दशम पुरुषके लिये | 
FU प्रकृत ( दशम ) संख्याकी पूर्ति 
सात्राकृतचाद्यपाराच्छनानसमया- | करनेवाला अपना-आप# सर्वथा 
अव्यवहित होनेपर भी संख्या करने 
योग्य बाह्य विषयोमें आसक्तचित्त 
कूतसंख्यापूरणस्यात्मनोञ्व्यव- | e कारण वह अपने खरूपका 
अभाव देखता है उसी प्रकार TA- 
हितस्यापि वाह्मसंख्येयविषया- | भूत तन्मात्राओसे उत्पन्न हुए बाद्य 
परिच्छिन अनमय कोशादिम आत्म- 
भाव देखनेत्राला यह जीव परमार्थतः 
वत्परमार्थत्रह्मस्वरूपाभावदशेन- | त्रहाखरूप होनेपर भी उनमें आसक्त 
हो जाता है ओर अपने परमाथ 
लक्षणयाविद्ययात्रमयादी न्याद्या- त्रझखरूपका अभाव देखनारूप 
८ अविद्यासे अन्नमय कोश आदि बाह्य 
ननात्मन आत्मत्वेन प्रतिपत्न- | अनात्माओको आत्मखरूपसे i 
| zm । के कारण में अन्नमय आ 
त्वादन्नमयाद्यनात्सभ्य नान्यो- | pee भिन्न नहीं हैँ! ऐसा 
अभिमान करने लगता है। इसी प्रकार 
अपना आत्मा होनेपर भी अविद्यावश 


यात्मभूतमपि mam स्यात्‌। ze अग्राप्त ही है | _ ही है । 


e इस विषयमें यह दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि एक बार दश मनुष्य यात्रा 
कर रहे थे । रास्तेमें एक नदी पड़ी | जब उसे पार कर वे उसके दूसरे तटपर 
पहुँचे तो यह जाननेके लिये कि हममेंसे कोई वह तो नहीं गया अपनेको गिनने 
लगे । उनमेंसे जो भी गिनना आरम्म करता बह अपनेको छोड़कर शेष नोको 
ही गिनता । इस प्रकार एककी कमी रहनेके कारण वे यह समझकर कि हममेसे 
एक आदमी नदीमें बह गया है खिन्न हो रहे थे । इतनेहीमे एक बुद्धिमान्‌ 


चात्मदशिनस्तदासक्तचेतसः प्र- 


सक्तचित्ततया खरूपाभावदशेन- 


5हमस्मीत्यभिमन्यते | एवमविद्य- 
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तस्पैवमविद्ययानापत्रहाख- |` जिस प्रकार प्रकृत (uuu) | 
EE c यापूरणर ` | संख्याको पूर्ण करनेवाला अपना-आप | 

सपर्य अत पर र | अविद्यावश अप्रात रहता है और फिर ~ | 

नोऽविद्ययानाप्तस्य सतः केन- | किसीके द्वारा स्मरण करा दिये जाने- | 
चित्स्मारितस्य वन्त्य वि | पर विद्याद्वारा उसको प्राप्ति हो जाती 
0 o, esd प्रकार अविद्यावश जिसके 
चयात्तयथा तथा ANKEN ब्रह्मवरूपकी उपलब्धि नहीं होती 
उस सबके आत्मभूत श्रुट्युपदिष्ट 
ब्रह्मकी आत्मद्शनरूप विद्याके द्वारा 
प्राप्ति होनी उचित ही है । 
ब्रह्मविदाप्तोति परम्‌? यह वाक्य 
सूत्रभूत है । जो सम्पूर्ण वल्लीके 
अर्थका विषय है, जिसका 'त्रह्मविदा- 
झोति परम्‌? इस वाक्यद्वारा ज्ञातव्य- 
रूपसे सूत्रतः उल्लेख किया गया 
है, उस ब्रह्मके ऐसे लक्षणका- 
जिसके विशेष रूपका निश्चय नहीं 
pP है ओर जो सम्पूर्ण 
व्यावृत्त गम S से Surg खरूपविशेषका 
स्वरुपविशेषसमपणसम- ज्ञान करानेमें. समर्थ है-वर्णन करते 


थैस्य लक्षणस्याभिधानेन खरूप- | इए खरूपका निश्चय करानेके लिये 
निर्धारणायाविशे n जिसके ज्ञानका सामान्यरूपसे 

शेषेण चोक्तवे वर्णन कर दिया गया है उस आगे 
नस्य ब्रह्मणो वकष्यमाणलक्षणस्य | कहे जानेवाले लक्षणोंसे युक्त ब्रह्मको 


पुरुष उधर आ निकला | उसने सव, वृत्तान्त जानकर उन्हें एक लाइनम खड़ा 
किया ओर.हाथमें डण्डा लेकर एंक, दो, तीन--इस प्रकार fua हुए हर- 
एकके,एक-एक डण्डा लगाकर उन्हें दश होनेका निश्चय करा दिया और 
यह भी. दिखला दिया कि वह दशवा पुरुष ख्रयं गिननेवाला ही था जो 
दूसरोमें आसक्तचित्त रह्नेके, कारण अप्रनेको भूले हुए“्थाः। : sz 1०:2४ 








सर्वात्मत्रदाण आत्मत्वदर्शनेन 
विद्यया तदा प्िरुपपद्यत एव । 
तरह्मविदासोति परमिति वाक्यं 
ततरयन्धाव- सरत्रभूतम्‌ । सर्वस्य 
तरणिंका वल्लयर्थस्य -न्रह्म- 
बिदाम्नोति परमित्यनेन वाक्येन 
वेद्यतया त्रूत्रितस्य ब्रह्मणोऽनि- 
थोरितखरूपविशेषस्य सर्वतो 





भि आ, आड 
hoc-———! —————————————ÓÓUÓnÓÓÓ——Ü 
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विशेषण . प्रत्यगात्सतयानन्य- 
_रूपेण विज्ञेयत्वाय, न्नह्मविद्याफलं 


sp sided यत्परत्रह्मप्राप्ति 
लक्षणसुक्त: स सर्वात्मभावः सव- 
संसारधमोतीतब्रंह्मस्वरूपत्वमेव 
नान्‍्यदिस्येतत्मदशेनायेपगुंदाहि- 
यते-तदेषाम्युक्तेति । 

` 'तत्तसिन्नेव ब्राह्मणवाक्यो- 
RA एपगभ्युक्ताञ्नाता | सत्यं 
ज्ञानमनन्तं हेति ब्रह्मणो लक्ष 
“णार्थे वाक्यम्‌। सत्यादीनि हि 
त्रीणि विशेषणार्थीनि पदानि 
' विशेष्यस्य ब्रह्मणः । विशेष्य 
sm . विवक्षितस्ादवेद्यतया । 
Seda . यतो ose प्राधान्येन 
विवक्षितं तसाहिशेष्य | 
अतः असाद्‌ विशेषणविशेष्य- 
ART 


frai पदानि समाना- | ही तरिमक्तिवाळे सत्य' आदि तीनों _ 
; घ्रिकरणानि i enia पद स समानाधिकरण & । सत्य आदि 
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विशेषतः “अपना. अन्तरात्मा होनेसे 
अनन्यरूपसे जाननेयोग्य है? ऐसा 
प्रतिपादन करनेके लिये ओर यह 
दिखलानेके लिये कि-त्रह्मवेत्ताको जो 
परमात्माकी प्राप्तिरूप श्रह्मविद्याका 
फळ बतलाया गया है बह सर्वात्मभाव 
सम्पूण सांसारिक धर्मोसे अतीत 
त्रख रूपता ही है-और कुछ नहीं 
है-'तदेषाम्युक्ता' यह ऋचा कही 
जाती है | 

तत्‌-उस ब्राह्मणवाक्यद्वारा 
बतलाये इए अर्थम ही [ सत्यं ज्ञान 
मनन्तं ब्रह्म | यह ऋचा कही गयी 
है । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यह 
वाक्य ब्रह्मका लक्षण करनेके ढिये 
है | wer आदि तीन पद विशोष्य 
ब्रह्मके विशेषण बतलानेके लिये हैं । 
भेद्यरूपसे विवक्षित ( वतलाये जाने- 
को इष्ट) होनेके कारण ब्रह्म 
विरोष्य है | क्योंकि ब्रह्म प्रधानतया 
वेदरूपसे ( ज्ञानके विषयरूपसे ) 
विवक्षित है; इसलिये उसे वरिशेष्य 
समझना चाहिये | अतः इस 


सत्यादीनि . .एक | दजेषण-विशेष्यभावके कारण एक 








९० 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ बली २ 


Cs es wins cis ie clam E oceanic oui ci SE ei 


मिख्रिभिविशेषणेर्विशेष्यमाण जहा 
विशेष्यान्तरेभ्यो निर्धायते | एवं 
हि तज्ज्ञानं भवति यदन्येभ्यो 


निर्धारितम्‌ । यथा लोके नीलं 
महत्सुगन्ध्युत्पलमिति । 
ननु विशेष्यं विशेषणान्तरं 


निविशेषस्य z TN x 
aa RAA] 
आक्षेप यथा नीलं रक्त 


चोत्पलमिति । यदा द्यनेकानि 


द्रव्याण्येकजातीयान्यनेकविशेषण- 


योगीनि च तदा विशेषणस्यार्थ 
वत्त्वम्‌ । न ह्येक्रसिन्नेव वस्तुनि 
विशेषणान्तरायोगाद । यथासा- 
` वेक आदित्य इति, तथैकमेव च 
SIE न ब्रह्मान्तराणि येभ्यो 
विशेष्येत नीलोत्पलवत्‌ । 

न; लक्षणाथत्वादिशेषणा- 


जह्मविशेवणानां नाम्‌ । नायं दोषः; 
तङक्षणाथत्वस्‌ कस्मात्‌ ? यसाछ- 





धृणार्थप्रधानानि विशेषणानि न 
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'तीन विशेषणोंसे विशेषित 


^" 


€-— (08^ 


होनेवाला 
ब्रह्म अन्य विशेष्योंसे एथमूप से निश्चय 
किया जाता है। जिसका अन्य पदार्थों 


उसका इसी प्रकार ज्ञान हुआ करता 
है; जैसे elm «fe uno और 
सुगन्धित कमल [-ऐसा कहकर ऐसे 
कमलका अन्य कमळोंसे प्ृथकरूपसे 
निश्चय किया जाता है ] | | 
शंका-अन्य विशेषणोंका व्यावर्तन 

करनेपर ही कोई विशेष्य विशेषितं 
हुआ करता है; जैसे-नीछा अथवा 
लाळ कमल । जिस समय अनेक द्रव्य 


एक ही जातिके ओर अनेक विशेषणों- : 


की योग्यतावाळे होते है तभी 
विशेषणोंकी सार्थकता होती है । एक 
ही वस्तुमें, किसी अन्यं विशेषणका 
सम्बन्ध न हो सकनेके कारण, 
विशेषणकी सार्थकता नहीं होती । 
जिस प्रकार यह सूर्य एक है उसी प्रकार 
ब्रह्म भी एक ही है; उसके सिवा अन्य 
ब्रह्म हैं ही नहीं, जिनसे कि नोळ 
कमलके समान उसकी विशेषता 
बतलायी जाय | 


समाधान -ऐसा कहना ठीक 
नहीं है, क्योंकि ये विशेषण लक्षणके 
लिये E । [ अब इस सून्नरूप वाक्र्य- 
की ही व्याख्या करते &—] यहः 
दोष नहीं हो सकता; क्यों नहीं हो 
सकता * क्योंकि ये विशेषण लक्षणार्थ- 


^-— 
e 





ago? | 


क्षणलक्ष्ययोविशेषणविशेष्ययोवा 
विशेष इति-? उच्यते ; qun 
जातीयेम्य एव निवतंकानि 
विशेषणानि विशेष्यस्य । लक्षणं 
तु Wed एव यथावकाशम्रदात्रा- 
काशमिति। लक्षणाथं च वाक्य- 
मित्यवोचाम । 

सत्यादिशव्दा न परस्पर 
सत्यमित्यस्य संबध्यन्ते परार्थे 
. व्याख्यानम्‌ त्वात्‌ । विशेष्याथों 
हि ते। अत एकको विशेषण- 
शब्दः परस्पर निरपेक्षो sm 
शब्देन संबध्यते सत्य ब्रह्म 
ज्ञान ब्रह्मानन्त ब्रह्मेति । 

सत्यमिति यद्रूपेण यनिश्रित 


तद्रूप न व्यभिचरति तत्सत्यम्‌ । 


यद्रूपेण निश्चितं wd व्यमि- | 


शाङ्करभाष्याथं 
Ere i is is Die ऱ्य iin iD ie oe aD 


विशेषणग्रधानान्येव । कः पुनले- 


RR 


अधान हैं, केवळ विशेषणप्रधान ही 
नहीं हैं | किन्तु लक्षण-लक्ष्य तथा 
विशेषण-विशेष्यम विशेषता (अन्तर) 
क्या है ? सो वतलाते हैं-बिंशेषण 
तो अपने विशेष्यका उसके सजातीय 
पदार्थोंसे ही व्यावतन करनेवाले 
होते हैं, किन्तु लक्षण उसे सभीसे 
व्यावृत्त कर देता है; जिस प्रकार 
अवकाश देनेवाला आकाश' होता 
है--इसवाक्र्यम है ।#यह हम पहले 
ही कह चुके हैं कि यह वाक्य 
[ आत्माका ] लक्षण करनेके लिये है। 

सत्यादि शब्द पराथ ( दूसरेके 
लिये) होनेके कारण परस्पर 
सम्बन्धित नहीं हैं । वे तो विशेष्य- 
के ही लिये हैं । अतः उनमेसे 
प्रत्येक विशेषणशब्द पररुपर एक- 
दूसरेकी अपेक्षा न रखकर ही “सत्य 
ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्त ब्रह्मा इस 
प्रकार “ब्रह्मः शब्दसे सम्बन्धित है। 

सत्यम-जो पदार्थ जिस रूपसे 
निश्चय किया गया है. उससे व्यभि- 


चरित न होनेके कारण वह सत्य 
कहलाता है। जो पदार्थ जिस खूपसे 


निश्चित किया गया है उस खूपसे 


# इस वाक्यमें “अवकाश देनेवाला' यह पद उसके सजातीय अन्य 
महाभूतोसे तथा विजातीय आत्मा आदिसे मी व्याइत्त कर देता है। 
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RR ` ,तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वही २ 
«eni S, ani EI eri o eni Ene els sei ws eo uer, oi १३८२२ ares a 
चरदनृतसित्युच्यते । अतो वि" |-व्यभिचरित होमेपर वह मिथ्या कहा 
जाता है । इसलिये -विकार मिथ्या 

| “विकार केवळ वाणीसे आरम्भ 
होनेवाठा ओर नाममात्र है, बस, 
सत्यम्‌” ( छा० उ०६।१.। ४) | मृत्तिका ही सत्य है” इस प्रकार 
निश्चय किया जानेके कारण सत्‌ 
हो सत्य हैं अतः सत्य ब्रह्म 
अत* सत्य AA AA ।चको- | यह वाक्‍य ब्रह्मको विकारमात्रसे 
रान्निवतेयति । [निवृत्त करता है । 


अत; कारणत्वं प्राप ब्रह्मणः । 


कारोऽनृतम्‌ ) “वाचारम्मण 
विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव 


एवं सदेव सत्यमित्यवधारणात्‌। 


इससे ब्रह्मका कारणत्व प्राप्त 
होता है और वस्तुरूप होनेसे 
| कारणमें कारकत्व रहा करता है । 

र केतन RGAE- | अतः मृत्तिकाके समान उसकी जड 
र दाचडू पता च ग | रूपताका प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता 
पात इदमुच्यते है । इसीसे ज्ञानं ब्रह्म” ऐसा कहा 


ज्ञानं त्रह्मेति । ज्ञानं ga | दै । शान' ज्ञप्ति यानी अवबोधको 


कहते हैं । 'ज्ञान! शब्द भाववाचक 
बोधः 9 भावसाधनो ज्ञानशब्दो सत्य ओर अनन्त के 


न तु ज्ञानकत ब्रह्मविशेषण- | साथ ब्रह्मका विशेषण होनेके कारण 


त्वात्सत्यानन्ताम्याँ सह । न | उसका अर्थ ज्ञान कर्ता? नहीं हो 
सकता | उसका ज्ञानकतुत्व खीकार 





कारणस्य र 
ME कारणस्य च का 


कतृत्वे सत्युपपद्यते | ज्ञान | अनन्तता सम्भव नही है । ज्ञान- 
^. कर्तारूपसे विकारको प्राप्त होनेवाला 


' कतत्वेन हि विक्रियमाणं el x Gur पेत 





` भवेदनन्तंःचः।: यद्विः न| हो सकता हैं' ! जो 'किसोसे भी 
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ago १ | | ^ शाङ्करमाष्याथे | ९.३ 


कुतश्चितप्रबिभज्यते तदनन्तम्‌ । | विभक्त नहीं होता वही अनन्त हो: 


जनकत्वे च ज्ञेयज्ञानाम्यां | सकता है । ज्ञानकता होनेपर तो 

` - | वह -ज्ञेय ओर ज्ञानसे विभक्त होगा; 
प्रावभक्तासत्यनन्तता न स्यात्‌ । | इसलिये. उसकी अनन्तता सिद्ध नहीं, 
“सुत्र नान्यद्विजानाति स'भूमा | हो सकेगी | “जहाँ किसी दूसरेकों 
अथ यत्रान्यद्विजानाति तदल्पम्‌” | * जानता वह भूमा है और जहाँ 

& किसी दसरेको जानता है वह अल्प 
(छा० 3० ७1२४। १) इ | है” इस एक दूसरी अतिसे यही 
श्रुत्यन्तरात्‌। | ` सिद्ध होता है । 


नान्यद्विजानातीति ˆ fup | ˆ इस श्रुतिमें दूसंरेको नहीं 
2 जञानता' इस प्रकार निरोष्रका 

प्रतिपधादात्मा्ने 'विजोनोतीति | प्रतिषेध होनेके कारण वह स्वयं 
- omo | अपनेको ही-जानता है-ऐसी' यदि 

«ds; भथूमलक्षणांवाधपरत्वाठ्ा- कोइ STET करे. तो ठोक नहीं - 
क्योंकि यह वाक्य भूमाके लक्षणका 

क्यस्य यत्र नान्यत्पश्यतीत्यादिं | विधान करनेमे प्रत्त है । यत्र 
नान्यसश्यति' इत्यादि वाक्य भूमाके 
ढक्षणका विधान करनेमें तत्पर है। 


C| अन्य अन्यको देखता है-इस लोक- 
यथा ग्रसिद्वमेवान्योऽन्यत्पश्य Aue c — 


१ 
Yia यत्र -तन्नास्ति | नहाँ ऐसा नहीं है वह भूमी है. इस 
स -- | प्रकार उसके द्वारा खरूपका 
भूमेति भूमखरूप तत्र बोध कराया जाता है. । अन्य 
: मु 5 | : शब्दकां ग्रहण तो यथाप्राप्त द्वैतका 
ते। अन्यग्रहणस्य प्राप्पप्रतिषेधाथ| प्रतिषेध क्रनेके जिये है; अतः 'यह 
वाक्य अपनेमें क्रियाका अस्तित्व 
त्वान्न खात्मनि क्रियासित्वपरं | प्रतिपादन करनेके लिये नहीं है । 
म le खात्मामं तो भेदका असाव 
वाक्यम्‌ ।- खात्मनि च भेदा- | होनेके कारण उसका विज्ञान होना 


भून्नो . .क्षणविधिपर वाक्यम्‌ 
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नश्च जिज्ञेयत्वे ज्ञात्रभावप्रसङ्गः 


ज्ञेयत्वेनेव विनियुक्तत्वात्‌। 


एक एवात्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञात- 
9 | ज्ञाता दोनों प्रकारसे हो 


त्वेन चोभयथा भवतीति चेत्‌ 


न युगपदनंशत्वात्‌ । न हि 
निरवयवस्य युगपज्ज्ञेयज्ञातृत्वो- 
पपत्तिः। आत्मनश्च घटादि द्विज्ञे 


यत्वे ज्ञानोपदेशानथक्यम्‌ । न 
हि घटादिवत्प्रसिद्धस्य ज्ञानोप- 
देशोऽथेवान्‌ । तसाज्जञातृत्वे 
सति आनन्त्यानुपपत्तिः । 
सन्मात्रत्वं चानुपपन्नं ज्ञान- 
कतेत्वादिविशेषवच्ते सति । स- 
्मात्रत्वं च सत्यत्वम्‌) “तत्स- 
त्यम्‌” ( छा० उ० ६। ८।१६) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । तस्मा- 


त्सत्यानन्तशब्दाभ्यां सह बिशे- 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


Rs es ais cs “६22७ 2. rom 


भावाइज्ञानाडुपपात्तः। आत्म | सम्भवं हा नहः 





[ वल्ली २ 


। आत्माका 
विज्ञेयत्व स्वीकार करनेपर तो ज्ञाताके 
अमावका प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता 
हें, क्योंकि बह ता Ague ही 
विनियुक्त ( प्रयुक्त ) हो इका है। 
[अब उसे ज्ञाता कैसे माना जाय १] 
शंका-एक ही आत्मा Su और 
से कता हैं-- 

ऐसा मान तो: । 
समाधान- नहीं, वह अशरहित 
होनेके कारण एक साथ उभयरूप 
नहीं हो सकता । निरवयव ब्रह्मका 
एक साथ ज्ञेय और ज्ञाता होना 
सम्भव नहीं है । इसके सिवा यदि 
आत्मा घठादिके समान विज्ञेय हो 
तो ज्ञानके उपदेशकी व्यर्थता हो 
जायगी । जो वस्तु घटादिके समान 
प्रसिद्ध है उसके ज्ञानका उपदेश 
सार्थक नहीं हो सकता । अतः 
उसका ज्ञातृत्व माननेपर उसकी 
अनन्तता नहीं रह सकती । ज्ञान- 
कतृत्वादि विशेषसे युक्त होनेपर 
उसका सन्मात्रत्व भी सम्भत्र नहीं 
है । ओर “वह सत्य है” इस एक 
अन्य श्रृतिसे उसका सत्यरूप होना 
ही सन्मात्रत्व है । अतः 'सत्य' और 
अनन्त' शब्दोंके साथ विशेषण- 
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पणत्वेन ज्ञानशब्दस्य - प्रयोगा- 


-द्वावसाधनो ज्ञानशब्दः-। . ज्ञानं 


ब्रह्मेति कतत्वादिकारकनिवृर्यरथं 
मृदादिवदाचिद्रूपतानिवृस्यथं च 
ग्रयुञ्यते । 
ज्ञानं ब्र्मेतिवचनात््राप्ममन्त- 
अनन्तमित्यस्य वत्त्वम्‌ । लोकिकस्य 
निस्किः ज्ञानस्यान्तवत्तवदशे- 
नात्‌ । अतस्तन्नवृ््यर्थमाइ- 
अनन्तमिति । 


सत्यादीनामनृतादिधमेनिवृत्ति- 


र्मणः शूत्या- प्रत्वाद्विशेष्यस्य 

UNE ब्रह्मण उत्पलादि- 
वद्‌प्रसिद्धत्वात्‌ “मृगतृष्णाम्भसि 
am: खपुष्पकृतशेखरः | 
एप वन्ध्यासुतो याति शशशङ्गः 


घनुर्धर/” इतिवच्छन्याथेतेव 


ग्राप्ता सत्यादिवाक्यस्येति चेत्‌ ! 


न; लक्षणाथत्वात्‌ । विशे | समाधान-नहीं, 
पणत्वेऽपि सत्यादीनां लक्षणार्थः | [सत्यादि] लक्षण करनेके 


` शाङ्करभाष्यारथ 


by! 


रूपसे 'ज्ञान! शब्दका प्रयोग किया 
जानेके कारण वह भाववाचक है । 
अतः ज्ञान ब्रह्म' इस विशेषणका उसके 
कतृत्वादि कारकोंकी निवृत्तिके लिये 
तथा मृत्तिका आदिके समान उसकी 
जडरूपताकी निवृत्तिके ळिये प्रयोग 
किया जाता है । 


ज्ञान ब्रह्म ऐसा कहनेसे ब्रह्मका 
अन्तवत्त प्राप्त होता है, क्योंकि 
लौकिक ज्ञान अन्तवान्‌ ही देखा 
गया है । अतः उसकी निवृत्ति- 
; लिये 'अनन्तम्‌' ऐसा कहा 
| 


शंका-सत्यादि राब्द तो 
अनुतादि घर्मोकी निवृत्तिके लिये हैं 


और उनका विशेष्य ब्रह्म कमळ 
आदिके समान प्रसिद्ध नहीं है; अतः 
“मृगतृष्णाके जलमे खान करके 
शिरपर आकाशकुसुमका मुकुट 
धारण किये तथा हाथमे शशश्वङ्गका 
धनुष लिये यह वन्ध्याका पुत्र जा 
रहा है” इस उक्तिके समान इस 
सत्यं ज्ञानम्‌? इत्यादि वाक्यकी 
शून्यार्थता ही ग्राप्त होती है। 





क्योंकि वे 
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लक्ष्येब्नंथक लक्षणवच॑न. लक्षणाः 
थेत्वान्मन्यामहे न शून्याथतात । 
विशेषणार्थत्वेऽपिं च सत्यादीना 
स्त्राथापरित्याग ¦ एव : । 
शुन्याथेत्वे . “हि : सत्यादि- 

शब्दानां: विशेष्यनियन्तृत्वालुप- 
पत्ति; । सत्यायथरथवत्त्व. तु. 
तट्विपरीतधमंवङ्कचो विशेष्येग्या 

ब्रह्मणी AAA नियन्तृचप्रुप- 
प्यते । त्रह्मशब्दो5पि स्वाथनाथ- 


वानेव। तत्रानन्तशब्दोऽन्तवर्व- 


ग्रतिषेघद्वारेण विशेषणम्‌ | सत्यः 


ज्ञानशब्दौ तु स्तार्थसमपणेनेव 
विशेषणे भवतः । 


“तसाद्वा एतसादात्मन*” इति 


ब्रहमण्येवात्मशब्दप्रयोगाद्वेदितुः 


तेत्िरीयोपनिषद्‌ 


प्राधान्यमित्यवोचास । शून्ये हिः 


[ चल्ली २: 


सत्यादि शब्द विशेषण होनेपर भी | 
उनका प्रधान प्रयोजन ळक्षणके लिये 
हीना ही है-यह हम पइ७ ही कह 
चुके हैं । यदि लक्ष्य शून्य हो dd 
तो उसका लक्षण saepe भी sm 
ही होगा । अतः लक्षणाथ होनेके 
कारण उनकी झून्याथेता. नहीं है- 
ऐसा हम मानते हैँ । विशेषणके 
SA होनेपर भो सत्यादि शब्दके 
अपने अर्थका त्याग तो होता ही 
नही, है । यदि सत्याद शब्दोंकी 
शुन्याथतां:हो-तो वे अपने विशेष्यके 
नियन्ता हँ-ऐसा नहीं माना जा 
सकता | सत्यादि अथासे अथवान्‌' 
होनेपर ही उनके द्वारा अपनेसे बिपरीत 
quare विरोष्योसे-अपने विशोष्य ब्रह्म- 
का नियन्तृत्त्र बन सकता है । “ब्रह्म 
शंब्द॒ भी अपने अर्थसे अर्थवान्‌ ही 
है.। उन [सत्यादि तीन शब्दों] में 
'अनन्त' शब्द उसके अन्तवत्त्वका 
प्रतिषेध करनेके द्वारा उसका विशेषण 
होता है . तथा wur ओर ज्ञान? 


शब्द तो अपने अथाँके समर्पणद्वार 


ही उसके विशेषण होते él 


शंका-““उस इस आत्मासे आकारा 


उत्पन्ने हुआ”. इस श्रतिमें “आत्मा 


| शब्दका. प्रयोग sem ही ल्यि c 
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अनु० १ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 


Q9 


Se, e, a Dee oii sao wei oe io ee, i Sion cal Dia, SD 
रात्मेव ब्रह्म “एतमानन्दमयमा- | किया जानेके कारण ब्रह्म 


त्मानश्पस क्रामति” (qe go 


२।८।५)इति चात्मतां दशयति 


तस्प्रवेशाञ्च; "aeger qatg- 
प्राविशत्‌” (ते० उ० २।६। १) 
इति च तस्येव जीवरूपेण शरीर- 
प्रवेश दशेयति । अतो वेदितुः 
स्वरूप ब्रह्म । 

एवं तद्योत्सत्वाउज्ञानकदे- 
स्स्‌ । आत्मा ज्ञातेति हि 
प्रसिद्वम्‌ । “सोऽक्रामयत' (do 
go २।६। १) इति च कामिनो 
ज्ञानकर्तत्वाज्जप्िजक्ेत्ययुक्तम्‌ | 

अनित्यत्वप्रसङ्गा्च । यदि 
नाम ज्ञप्तिज्ञोनमितिं भावरूपता 
््मणस्तथाप्यनित्यत्वं प्रसज्येत 


पारतन्त्र्यं च । धात्वर्थानां 


कारकापेक्षत्वात्‌ । ज्ञानं च | 


१३-१४ 
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जाननेवालेका आत्मा ही है। “इस 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त हो जाता 
है” इस वाक्यसे श्रुति उसकी 
आत्मता दिखलाती है तथा उसके 
प्रवेश करनेसे भी [ उसका आत्मत्व 
सिद्ध होता है ]। “उसे रचकर वह 
उसीमें प्रविष्ट हो गया” ऐसा कहकर 
श्रुति उसीका जीवरूपसे शरीरम 
प्रवेश होना दिखलाती है । अतः 
ब्रह्म जाननेवालेका खरूप ETE । 

इस प्रकार आत्मा होनेसे तो 
उसे ज्ञानका कतुत्व सिद्ध होता है । 
आत्मा ज्ञाता है? यह वात तो 
प्रसिद्ध ही है। “उसने कामना की 
इस श्रतिसे कामना करनेवाळेके 
ज्ञानकतृत्वकी सिद्धि होती है | अतः 
ब्रह्मका ज्ञानकतृत्व निश्चित होनेके 
कारण “ब्रह्म ज्ञप्तिमात्र है! ऐसा कहना 
अनुचित है । 


इसके सिवा ऐसा माननेसे 


“अनित्यत्वका प्रसद्ध भी उपस्थित | 


होता है । यदि ज्ञान ज्ञप्तिको कहते 
हैं? इस व्युत्पत्तिके अनुसार त्रहाकी. 
भावरूपता मानी Pi जाय तो भी 

उसके अनित्यत्व और पारतन्त्र्यका 
प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है, म्याक 
घातुओंके अर्थ कारकोंकी अपेक्षावाक | 





९.८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चछा २ | 


SP CDs tn Doe wi De to ws FA AA. uz. 


धात्वर्थोऽतोऽस्यानिस्यस्च पर | हुआ करते हैं | ज्ञान भी घातुका 
| ' अर्थ है; अतः इसकी भी अनित्यता | 
तन्त्रता च | | और परतन्त्रता सिद्ध होती है। 7 
न, स्वरूपाव्यतिरेकेण काथः समाधान-ऐसी बात नहीं है; | 
क्योंकि ज्ञान ब्रह्मके खरूपसे अभिन्न | 
है, इस कारण उसका कायंत्व केबल । 
उपचारसे है | आत्माका स्वरूप जो 
I | ज्ञसि' है वह उससे व्यतिरिक्त | 
ततो व्यतिरिच्यतेऽतो नित्यच । नही हे | अतः वह ( ज्ञप्ति ) नित्या | 


तथापि बुद्धेरुपाधिरक्षणायाश्चः ' ही है । तथापि चक्षु आदिके द्वारा 

विषयरूपमै परिणत होनेवाली 
क्रुरादिद्वारविषयाकारण पारणा- | उपाधिरूप बुद्धिको जो शब्दादिरूप 
प्रतीतियाँ - हैं . वे आत्मविज्ञानर्क 
विषयभूत होकर उत्पन्न होती हुई 
आत्मविज्ञानसे व्याप्त ही उत्पन्न 
होती हैं | अर्थात्‌ अपनी उत्पत्तिके 
समय उन प्रतौतियामें तो आत्म- 


| EDIT विज्ञानसे प्रकाशित होनेकी योग्यता 
व्याप्ता उसबस्त TARE रहती है और आत्मविज्ञान उन्हे 


विज्ञानावभासाश्व ते बिज्ञान- | प्रकाशित करता रहता है | । 

Partus अतः वे धातुओंकी अथमूत 
शब्द्वाच्या्च WISDDIST | एवं विज्ञान शब्दवाच्य आत्म- 
zt ए S विज्ञानकी प्रतीतियाँ आत्माका ही 
आत्मन एव धर्मा वाक्रयारूपा | Bore धर्म हैं-ऐसी अविवेकियों- 


इत्यविवेकिमिः परिकरप्यन्ते | द्वारा कल्पना की जाती है । 
यत्त॒ यह्रह्मणो विज्ञानं तत्‌ 


हे त्वोपचारात्‌ । आ- 
त्मनः स्वरूप ज्ञानं 





तन्निरसन 





मिन्या ये शब्दाद्याकारावभासाः 
त आत्मविज्ञानय विपयभूता 





' उत्पद्यमाना एवात्मविज्ञानेन 





किन्तु उस ब्रह्मका जो विज्ञान 


& | है वह सूर्यके प्रकाश तथा अझिकी 
सचएप्रकाशवदरन्युष्णषच WS  उष्णताके समान ब्रह्मके खरूपसे 


खरूपाव्यतिरिक्त खरूपमेव तत्‌| भिन नहीं है, बल्कि उसका खरूप 
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अचु० १ ] शाङ्करभाष्याथे २९, 
E Eo eos es ६८८२०. is fis cine (20 ००० 
न तत्कारणान्तरसव्यपेश्षम्‌ । | ही है; उसे किसी अन्य कारणकी 


निस्यस्वरूपत्वात्‌। स्वभावानां च | अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह नित्यः 
ब सरूप है । तथा उस ब्रह्मसे सम्पूण 
तेनाचमक्तद्शकारत्वात्‌ काला- | भावपदार्थोके देश-काल अभिन्न हैं, 
काशादिकारणत्वाच निरतिशय- | और वह काल तथा आकाशादि- 


पत्म - _ , | का भी कारण एव निरतिशय सूक्ष्म 
क्ष्मत्वाच् । न तस्यान्यदविज्ञेय | है; अतः ऐसी कोई सूक्ष्म, व्यवहित 


सूक्ष्म व्यवहितं विप्रकृष्ट भूतं | ( व्यवधानवाली ), विप्रकृष्ट ( दूर ) 
EG. e. | तथा भूत, भविष्यत्‌ या वर्तमान 
अवङ्कवष्यद्वात । तस्मात्सवेश वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा जानी 
ITA । न जाती हो; इसल्यि वह ब्रह्म 
RE सवंज्ञ है । 

नत्रचणोच--अपाणिपादो | “बह बिना हाथ-पाँवके ही वेगसे 

, -. | चलने और ग्रहण करनेवाला है, बिना 

bo i Mm bua h नेत्रके ही देखता है ओर बिना 
भृणोत्यकण; । स वेत्ति वेद्यं न | कानके ही सुनता है। वह सम्पूर्ण वेद्य- 
च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्न्यं | मात्रको जानता है, उसे जाननेवाला 
ceris और कोई नहीं है,उसे सर्वप्रथम परम- 
gb (as soal पुरुष कहा गया है।” इस मन्त्रवर्णः 
१९ ) इति । “न हि विज्ञातुर्विः | से तथा “अविनाशी होनेके कारण 


तेषिपरि ES | विज्ञाताके ज्ञानका कमी ठोप नहीं 
ज्ञातेविंपरिलोपो विद्यतेऽबिना- कोई 

मलाव न त वि होता और उससे भिन्न कोई दूसरा 
त्वान्न तु तदाद भी नहीं है [जो उसे देखे ] 


(gogo 813130 ) इत्यादि | इत्यादि श्रुतियोसे भी यही सिद्ध 


तेश्च । विज्ञातखरूपाव्यतिरेका होता है | अपने ब्रिज्ञातूखरूपसे 
Tr अभिन्न तथा इन्द्रियादि साधनोंकी 


झणो ज्ञानखरूपत्वेऽपि नित्यत्व- | खरूप होनेपर मी त्रहाका नित्यत्व 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri « | 





$00 तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बली २ 
२622. he i m i s DD eis vf cf vs i 
प्रसिद्विरतो नेद धात्वर्थस्तदः भली प्रकार सिद्ध ही है । अत 
क्रियारूप न होनेके कारण वह 
क्रियारूपत्वात्‌ । ज्ञान) धातुका अर्थ झी नहीं है। 
अत एव च न ज्ञानक, | इसीलिये वह ज्ञानकर्ता भी नहीं 

। है ओर इसीसे वह ब्रह्म ज्ञान 
| शब्दका वाच्य भी नहीं है | तो भी 
मपि em । तथापि तदाभास- | ज्ञानाभासके वाचक तथा बुद्धि- 
के धर्मविषयक ज्ञान शब्दसे वह 
लक्षित होता हं-कहा नहीं जाता, 
शब्देन तल्लक्ष्यते न तूच्यते । | क्‍योंकि वह शब्दकी प्रवृत्तिके हेतु- 
ढिघर्भरद्दित भूत जाति आदि धर्मोसे रहित है । 
शब्दअबत्तिहेतुजात्यादिधर्मरहित- इसी प्रकार 'सत्य' शब्दसे भी 
त्वात्‌। तथा सत्यशब्देनापि। सबे-| [ उसको लक्षित ही किया जा सकता 
है ] ब्रह्मका खरूप सम्पूर्ण विशेषणों- 
से शून्य है; अतः वह सामान्यतः 
बाह्यसत्तासामान्यविषयेण सत्य- | सत्ता ही जिसका विषय-अथ है 
ऐसे 'सत्य' शब्दसे “सत्यं ब्रह्म! इस 

शब्देन लक्ष्यते सत्य ब्रह्मेति न ir E CRI 
तु सत्यशब्दवाच्यमेव ब्रह्म । | wer शब्दका वाच्य ही नहीं है । 


एव सत्यादिशब्दा इतरेतर- | इस प्रकार ये सत्यादि शब्द 
संनिघावन्योन्यनियम्यनियाम- | एकदूसरेकी सनिषिसे एक दूसरेके 
काः सन्तः सत्यादिशब्दवाच्या- नियम्य और नियामक होकर 


सत्यादि झान्दोंके वाच्यार्थसे ब्रह्मको 
MATIA तका ब्रह्मणो 
न लक्षणाथा अलग रखनेवाले और उसका लक्षण 


e maien: सिद्धम्‌ यतो वाचो करनेमें उपयोगी होते हैं | अत 
m vd अप्राप्य मनसाः सह “जहाँसे मनके सहित वाणी उसे 








तसादव च न ज्ञानशब्द्वाच्यः 


वाचकेन बुद्विधसेविषयेण ज्ञान" | 


विशेषप्रत्यस्तमितस्वरूपत्वाहह्मणो 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





————— Qe — |)! त ans 
DE LL ——————— 


अनु० १ ] ^ शाकूरभाष्याथे १०१ 
E ca ci e, C s, ces, प्यार कन्या: n ti CD, 
(do go २।४। १) "ar | न पाकर लौट आती है” “न कहने 
निरुत्तेऽनिलयने? (qo उ०२।। योग्य ओर अनाश्रितमे” इत्यादि 
$11) m NS । श्रुतियोंके अनुसार ब्रह्मका सत्यादि 
e ` | शब्दोंका अवाच्यत्व और नील- 
नीलोत्पलबद्वाक्याथत्वं च | कमळके समान अवाक्यार्यत्व सिद्ध 
ब्रह्मणः । ' होता है ।# 


तद्यथाव्याज्यातं बरह्म यो वेद उपयुक्त प्रकारसे व्याख्या किये 
विजानाति निहित इए उस ब्रह्मको जो पुरुष गुहाम 

maai- विजानाति निहितं निहित ( छिपा हुआ ) जानता 
TUUS स्थित गुहायाम्‌ । । है । संवरण अर्थात्‌ आच्छादन अर्थ- 
शूइतेः संवरणार्थस्य निगूढा 75 "E धादुसे "ger शब्द 
a | निष्पन्न होता है; इस (uer) 
अखां झानज्ञेयज्ञातपदार्था इति ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञात पदार्थ निगूढ 


गुहा बुद्धिः । गूढावस्यां भोगा- | ( छिपे इर ) हैं इसळ्यि “गुहा' 


नें परुपार्थाबिति ` | बुद्धिका नाम है । अथवा उसमें 
पवगों पुरु वा तसां | भोग और अप ये पुरुषार्थ निगूढ 


परमे प्रकृष्टे व्योमन्व्योम्न्याका- | अवस्थामे स्थित हैं; अतः ger है | 
i | उसके भीतर परम-प्रकृष्ट व्योम- 
शेञ्व्याकृताख्ये । तद्डि परम | आकाशमे अर्थात्‌ अव्याकृताकारार्मे, 
च्योम“एतसिन् खस्वक्षरे गार््या- क्योकि हि गार्गि ! निश्चय इस 
| अक्षरम ही आकाश [ओतप्रोत है |? 
काशः” (ब्‌०३०२।८। ११) | इस्‌ श्रुतिके अनुसार अक्षरी 


इत्यक्षरसंनिकर्षात । गुहायां | सनिधिमें होनेसे We अव्याकृताकाश 








& तात्पर्य यह है कि वाच्य-वाचक-भाव ब्रह्मका बोध करानेमें समर्थ नहीं 
हो सकता; अतः ब्रह्म इन शब्दोंका वाच्य नहीं हो सकता ओर सम्पूण द्वेतकी 
निदृत्तिके अधिष्ठानरूपसे लक्षित होनेके कारण वह नीलकमल आदिके समान 
गुण-गुणीरूप संसगसूचक वाक़्योंका भी अर्थ नहीं हो सकता । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - "er 


[T 5. 
Mw 


vd ">>> S 
> स S 
t ES Ev 


१०२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ 
> SE im um ei Ee am Tm Iun n E, En a 
व्योम्नीति वा सामानाधिकरण्या- | ही परमाकाश हे | अथवा 'गुहायां 
व्योम्नि' इस प्रकार इन दोनों पदों- 
दव्याक्ृताकाशमेब शुद्दा । तत्रा | का सामानाधिकरण्य होनेके कारण 
आकाशको ही गुदा कहा गया है, 
क्योंकि सबका कारण ओर सूक्ष्मतर | 
कालेषु कारणत्वात्सूक्ष्मतरत्वा- होनेके कारण उसमें भी तीनों C 
कालोंमें सारे पदार्थ छिपे हुए हैं । 
उसीके भीतर ब्रह्म भी स्थित है । 


पि निगूढाः सर्वे पदाथाखिघु 


eT," o 


q । तसिन्नन्तनिहितं ब्रह्म । 





हादमेव तु परमं व्योमेति | परन्तु युक्तियुक्त तो यही है कि 
न्याय्य विज्ञानाङ्गत्वेनोपासंनाङ्ग- | हृदयाकारा ही परमाकाश है, क्योंकि 
त्वेन व्योम्ो विवक्षितत्वात्‌ । | उस आकाशको विज्ञानाज्ञ ` यानी 
“यो वे स बहिर्धा genge | उपासनाके अंगरूपसे बतलाना यहाँ 
काशः’? ( छा० उ० ३। १२। इष्ट है| “जो आकाश इस [ शरीर- 
७) थ्यो वे सोऽन्तःपुरुष | संज्ञक ] पुरुषसे M दै” “जो 
आकाशः? (gre go ३। १२। | आकाश इस पुरुषक भीतर है” “जो 


| यह आकाश हृदयके भीतर है” इस 
८ ) “योज्यमन्तहेद्य आकाशः a A अति प्या 
( go उ० ३ [१२ | 9) : Ca 


E ons. mn का परमत्व प्रसिद्ध है । उस हृदया- 
3 TR EL AU __ | काशमे जो बुद्धिरूप गुहा B उसमें 
व्योस्नः परमत्वम्‌ p तसिन्हार्द 


त कडी ब्रह्म निहित है; अर्थात्‌ उस ( बुद्धि- 
EN या जुद्धगुह्दा तस्यां बृत्ति) से वह व्यावृत्त ( gum ) 
निहित बह्म तद्वृच्या विविक्त- | रूपसे स्पष्टतया उपलब्ध होता है; 
तयोपलम्यत इति। न ह्यन्यथा | अन्यथा ब्रह्मका किसी मी विशेष 
विशिष्टदेशकालसंवन्धो5स्ति ब्र 


देश या कालसे सम्बन्ध नहीं है, 
- णः सबंगतत्वान्िविशेषत्वाच। | क्योंकि वह सर्वगत और निर्विशेष है। 
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स एवं ब्रह्म विजानन्किभि- | वह इस प्रकार ब्रह्मको जानने- 

ew ser DS है £ इसपर श्रुति 

KER त्याह 3 99d JS | कहती हे-वह सम्पूर्ण अर्थात्‌ निः- 

"S5 सुर्वाजिरवशिष्टान्का- | शेष कामनाओं यानी इच्छित भोगों- 

| को प्राप्त कर लेता हूँ अर्थात्‌ उन्हें 

। भोगता है । तो क्या वह हमारे- 

वप्पुत्रस्वर्गादीन्पर्यायेण नेत्याह। ¦ उदारे समान पुत्र एवं खर्गादि 

| भोगोंको क्रमसे भोगता है ? इसपर 

सह युगपदेकक्षणोपारूढानेव , श्रुति कहती है-नहीं, उन्हें एक 

| साथ भोगता है | वह एक ही क्षणमें 

' बुद्धिवृत्तिपर आरूद हुए सम्पूर्ण 

नित्यया बह्मखरूपाव्यतिरिक्तया | को सूयके प्रकाशके समान 

| नित्य तथा ब्रह्मखरूपसे अभिन्न एक 

यामवोचाम सत्यं ज्ञानमनन्त- | ही उपलब्धिके द्वारा, जिसका हमने 

| सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? ऐसा निरूपण 

मिति । एतत्तदुच्यते-जह्मणा | किया हे, भोगता है । fem 

सहेति । | | सह सर्वान्कामांनशनुते' इस quem 
| यही अर्थ कहा गया है । 

ay विद्वान्त्रह्मखरूपे-| त्रह्मभूत विद्वान्‌ Mo 

A - ` ही एक साथ सम्पूर्ण भांगका प्राप्त 

णेव  सर्वान्कामान्सहाशनुते, न| है। अभ 

यथोपाधिक्रतेन खरूपेणात्मना | जिस प्रकार ced प्रतिविम्बित 


'कादिवत्मतिविम्बभतेन | सके समान अपने ओपाधिक ओर 
द्वित्मतिविम्बभूतेन |E [दि 
i e दिनिरि Es आप्माके द्वारा धमोदि 
सांसारिकेण थमादिनिमित्तापे- | निमिद्तकी अपेक्षावाठे तथा चक्षु 
iaaea कामान st किक she इक 
अक्षरा ed सम्पूर्ण भोगे को क्रमशः भोग? हें 
पर्यायेणाइनुते लोक+; कथं तदि ! | उस प्रकार उन्हें नहीं भोगता । तो 


यथोक्तेन प्रकारेण सर्वज्ञेन सर्व | फिर कैसे भोगता है? वह उपर्थुक | 


मान्भोगानित्यथे! | किमसदादि- 


एकयोपलब्ध्या सवितृप्रकाशवत्‌ 


| “SC, रन RNS जलील 

: C > d MES b “4 a c RRS wo f "A. PN 
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१०४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वडी २६ 
ai E ef mse fs eni oe an wR ots esses ei, 
गतेन सर्वात्मना नित्यन्रह्मात्म- ' प्रकारसे स्वश्च संगत सर्वात्मक 

एवं नित्यत्रह्मात्मखरूपसे, धमादि 
रुपेण धर्मादिनिमित्तानपेक्षां- | निमित्तकी अपेक्षासे रहित तथा 
क्नुरादिकरणनिरपे्षां्च सर्वा- | 78 आदि इन्द्रियासे भी निरपेक्ष 
सपण भोगॉंको एक साथ ही प्राप्त 
न्कामान्सहवाइचुत इत्यथः । कर लेता है-यह इसका तात्पय 
Ll FR e. ` ' है। विपश्चित-मेधावी अर्थात्‌ सर्वज्ञ 
विपश्चिता मेधाविना ARa । | ब्रह्मरूपसे | ब्रह्मका जो सर्वज्ञत्व है 


dig वेपश्चित्य यत्सवज्ञस्वं तेन | वही उसकी विपश्चित्ता (विद्वत्ता) है | 
ERO ~ । | उस सवज्ञखरूप ब्रह्मरूपसे ही वह 
सवक्षखरुपंण ग्रह्मणाइचुत Si । उन्हें भोगता है । eu इति' शब्द 


इतिशब्दो सन्त्रपरिसमाप्त्यथ; । | मन्त्रकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है। 


सब एव gadi ब्रह्मविदा- ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" इस ब्राह्मण- 
मोति परमिति ब्राह्मणवाक्थेन | वाक्यद्वारा इस सम्पूर्ण वीका अर्थ 
सत्रितः । स च दत्रितोऽर्थः VA कह दिया है । उस 
संक्षेपतो मन्त्रेण व्याख्यातः | भ दी मन्त्दवारा संक्षेप- 
तिर ' | से व्याख्या कर दी गयी है । अब 

पुनरतस्येव थेनिर्णयः | र्‌ दी गयी है 


ES द फिर उसीका अर्थ विस्तारसे निर्णय 
कतव्य इत्युत्तरस्तद्वृत्तिस्यानीयो करना है-इसील्यि उसका वृत्तिरूप 
ग्रन्थ आरभ्यते TAT एतसा- 


न्य 'तस्माद्वा एतस्मात्‌? इत्यादि आगेका 
दत्यादः 


ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है । 
तत्र च सत्य ज्ञानमनन्त | उस मन्त्रमे सबसे पहले “सत्यं 
सत्य शानमनन्त CRIE E मन्त्रादी ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' ऐसा कहा है | वह 
ef मीमांसते तुत्कथं सत्यं ज्ञान- | सत्य, ज्ञान और अनन्त किस प्रकार 
मनन्तं चेत्यत आह | तत्र | है ? सो बतलाते हैं अनन्तता 
त्रावध द्यानन्त्य दशतः कालतो | तीन प्रकारकी है-देशसे, sed 
चस्तुतश्चेति । तद्यथा देशतो- | और वस्तुसे । उनमें जैसे आकाश 


5नन्त आकाशः। न हि देशतस्तस्य * देशतः अनन्त है | उसका ` देशसे 
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परिच्छेदोऽस्ति। न तु काल-| परिच्छेद नहीं है । किन्तु कालसे 
तश्चानम्त्यं चस्तुतश्चाकाशस्य | ओर I आकाशकी ATIN 
: | नहीं | क्यों नहीं है! क्योंकि वह 
कस्मात्कायत्वात्‌ | नेवं ब्रह्मण काय है । किन्तु आकाशके समान 
आकाशवत्कालता5प्यन्तवच्वम- किसीका कार्य न होनेके कारण 
3 aue AAR इस प्रकार कालसे भौ 
काव तात 2 A fé SS अन्तवत्त्व नहीं है । जो वस्तु किसी- 
कारेन परिच्छियते । अकाय | का कार्य होती है वही re 
च ब्रह्म । तसात्कालतोज्स्या- | परिच्छिन होती है । और ब्रह्म 
| किसीका काय नहीं है, इसलिये 
नन्त्यसू | उसकी कालसे अनन्तता है । 
तथा वस्तुतः । कथं पुनवस्तुत | इसी प्रकार वह वस्तुसे भी 
E QN RR अनन्त B | वस्तुसे उसकी अनन्तता 
आनन्त्यं सर्वानन्यत्वात्‌। भिन्नं हि | क्रिस प्रकार है? क्योंकि वह सबसे 
EU ` अभिन्न है । भिन्न वस्तु ही किसी 
वस्तु वस्त्वन्तरस्यान्तो भवति, अन्य यिन वततका अत या 


वस्त्वन्तरबुद्धिहि प्रसक्तादूवस्त्व- | करती है, क्योकि किसी मिन वस्तुभे 
| गयी हुई बुद्धि ही किसी अन्य प्रसक्त 
न्तरान्निवतेते । यतो यस्य बुद्धे | वस्तुसे निवृत्त की जाती है । जिस 
TA [ पदार्थसम्बन्धिनी ] बुद्धिकी जिस 
RaR: स तस्यान्तः । तद्यथा | पदार्थसे निवृत्ति होती है वही उस 
व्ववद्धिरशवत्वादिनिवर्त पदार्थका अन्त है । जिस प्रकार 
गोत्यवुद्धिरथत्वादिनिवतत इति गोत्वबुद्धि अश्वत्वबुद्धिसे निवृत्त होती 
अश्वत्वान्तं गोत्वमित्यन्तवदेव | है, अतः गोत्वका अन्त अश्वत्व हुआ, 
टर भिन्न इसलिये वह अन्तवान्‌ ही है और 
सवात। स चान्तो घु वस्तुपु | उसका वह अन्त भिन्न पदार्थामे हो 


ष्टः । नेवं ब्रह्मणो भेदः । अतो | देखा जाता है । किन्तु ब्रह्मका ऐसा 


चस्तुतोऽप्यानन्त्यम्‌ । | भी उसकी अनन्तता है | 
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कोई भेद नहीं है । अतः वस्तुसे 


१०६ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ | चलो २ 
AED m an he ie i Em a e a Es e ETT ue sh se 
कथं पुनः सर्वानन्यत्वं त्रक्षण | किन्तु ब्रह्मकी सबसे अभिन्नता 
ब्रह्मणः सार्वात्म्य इत्युच्यते-_ सर्वे" क्रिस प्रकार है * i 3 ska] E 
निरूप्यते वस्तुकारणस्वात्‌ | क्योंकि R सम्पूण he 
सर्वेषां हि वस्तूनां कालाकाशा- | x med E जा | 
. सभी वस्तुओंका कारण है । यदे | 

दीनां कारणं ब्रह्म । कार्यापेक्षया | कहो कि अपने कायर अपयात 
चस्तुतोऽन्तवत््वमिति चेन्न ; il उसका वस्तुसे अन्तवत् | 
अनृतत्वात्कायेवस्तुमः । न हि | हो ही जायगा, तो ऐसा कहना 
कारणव्यतिरेकेण कार्य नाभ | ठीक नहीं; क्योंकि कार्यरूप वस्तु | 
वस्तुतोऽस्ति यतः कारणबुद्धि- तो मिथ्या हे-वस्तुतः कारणसे भिन्न 
विनिवर्तेत । “वाचारम्भणं वि- कार्य है ही नहीं जिससे कि कारण- 
बुद्धिकी निवृत्ति हो “वाणीसे आरम्म | 
होनेवाला विकार केवळ नाममात्र | 
सत्यम्‌, (छा०उ° १) (। | है, मृत्तिका हो सत्य है” इसी | 
४) एवं सदेव सत्यमिति श्रत्यः | प्रकार “सत्‌ ही सत्य है--ऐसा 
न्तरात्‌ । Ti एक अन्य श्रतिसे भी सिद्ध होता है। 
तसादाक्राशादिकारणत्वादे- अतः आकाशादिका ` कारण 
शतस्तावदनन्त ब्रह्म । आकाशों | दरे 38 देशसे भी अनन्त है। 
आकाश देशतः अनन्त है-यह तो 

qued इति प्रसिद्ध देशतः, | प्रसिद्ध ही है, और यह उसका 
तस्पेदं कारणं तस्ास्सिद्धं देशत | कारण है; अतः आत्माका देशतः _ 
_ | अनन्तत्व. सिद्ध ही है, क्योकि l 

आत्मन आनन्त्यम्‌ । न झसव- | छोकमें असर्वगत वस्तुसे कोई सर्वगत .- 


गतात्सवंगतमुत्पध्मान॑ लोके वस्त उत्पन होती नहीं देखी जाती। 


किंचिद uS. इसलिये आत्माका देशतः अनन्तत्व 
चिदु । अतो निरति- | निरतिशय है [ अर्थात्‌ उससे बड़ा | 


- शयमात्मन आनन्त्य देशतस्तथा- | और कोई नहीं है | । इसी. प्रकार अ 


कारो नामधेय मृत्तिकेत्येव 
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ee, eni Eee ei c, i Ie, iu, n Ee, OI, “2७. 22%. (>> e a eni 
कार्यत्वात्काठतः, तङ्चिन्ञवस्त्व- किसीका कार्य न होनेके कारण वह 
sed: ओर उससे मिनन पदार्थका 
सर्वथा अमाव होनेके कारण वस्तुतः 
भी अनन्त है। इसलिये आत्माका 

सबसे बढ़कर सत्यत्व gx 


तसादिति मूल्वाक्यस्त्रितं | [ मन्त्रम ] तस्मात? ( रच 
d um | | इस पदद्वारा मूल्वाक्यमंसे सूत्र- 

सृष्टिक्रमः shi RN | | रूपसे कहे हुए “ब्रह्म पदका 
एतसादितिमन्त्र- 


परामश किया जाता है । तथा इसके 
वाक्येनानन्तरं यथालक्षितम्‌ । 


_ न्तराभावाञ्च वस्तुतः | अत एव 





निरतिशयसत्यत्वम्‌ । 


अनन्तर "एतस्मात्‌ इत्यादि मन्त्र- 
चाक्यसे भी पूवनिर्दिष्ट ब्रह्मका ही 
गया है. । [ तात्पय यह 
यच्च सत्यं ज्ञानमनस्तं ब्रह्मेत्य- | है- | जिस se पहले "e 
e = = , ` निद उल्लेख किया 
नन्तरमेव लक्षितं तसादेतसा- गया है और जो उसके पश्चात 
JAN आत्मच आत्म. | सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इस प्रकार 
शब्द्वाच्यात्‌ । आत्मा हि | उक्षित किया ut है उस इस ब्रह्म 
PCT, : » | -आत्मासे, अथात्‌ “आत्मा! शब्द- 
तर्पया ` DRE ब्रह्मसे-क्योंकि “तत्‌ सत्यं स 
(gto go ६। ८-१६) इति | आत्मा” इत्यादि एक अन्य श्रुतिके 
a र सबका आम्मा 85 अतः 

न्तराद तो त्र्मात्मा। तसा- अनुसार यह सबका Ed ३ 
v: TTA ; यहाँ ब्रह्मं ही आत्मा है-उस इस 


शः संभूतः समुत्पनः । | उत्पन हुआ । 
आकाशो नाम शब्दगुणो$व- जो शब्द युणवाळा और समस्त 














"Cd, I ठो "सर्ग जुरुक र?” आए? 


काशकरो मूतेद्रव्याणाम्‌। तसात्‌ | उसे 'आकाश' कहते हैँ। उस 


| < 
# क्योंकि जो वस्तु अनन्त होती है वही सत्य होती है, परिख्छिन्न पदाथ 











कमी सत्य नहीं हों सकता । 


Es पदाथाँको अवकाश देनेवाला है 
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आकाशात्खेन स्पशेगुणेन पूर्वेण | आकाशसे अपने गुण /RSRU और 

अपने पूववती आकाशके गुण 
d कारणगुणेन शब्दन द्विगुणो शब्द से युक्त दो शुणवाला वायु 


बायुः संभूत इत्यबुवतते । | उत्पन इआ । यहाँ प्रथम वाक्यके | 
“सम्भूतः ( उत्पन्न ger) इस | 
वायोश्च स्वेन रूपणुणेन पू्याभ्यां | क्रिया पदकी [सर्वत्र] अनुवृत्ति की | 
जाती हे। वायुसे अपने गुण 'रूप' | 

*d SIH, भूत, l eid 
ig z ` EL | और पहले दो गुणोंके सहित तीन 
स्वन रसगुणन AA AAT | गुणवाला अञ्चि उत्पन्न हुआ | तथा 
र E t || ` 
गुणा आपः संभूताः । अद्भ्यः | अग्निसे अपने गुण रस और 
प ' पहले तीन गुणोंके सहित चार 
स्वेन गन्धगुणेन पूर्वश्वतुभिः | गणवाढा जळ हुआ | ओर जल्से 

| हे 

पञ्चगुणा एथिची सभूता । एथि अपने णुण.“गन्ध' और पहले चार | 
गुणोंके सहित पाँच युणवाली पृथिबी | 
व्या ओषधयः । ओषधीभ्यो- | उत्पन्न हुई । पृथिवीसे ओषधियाँ, 


ओषधियोंसे अन्न और वीर्यरूपमें 
न्न्‌ । अनचाद्रेतोरूपेण परिणतात्‌ परिणत हुए अन्नसे शिर तथा हाथ- 


पुरुषः शिरःपाण्याद्याक्ृतिमान्‌। ' पॉवरूप आकृतिवाळा पुरुष उत्पन 
| हुआ | | 


स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयो-| वह यह पुरुष अन्नरसमय अर्थात्‌ 


e अन्न ओर रसका विकार है। 
>नरसांवकारः । पुरुषाक्रातः | पुरुषाकारसे भावित [ अर्थात्‌ पुरुष- 
वितो हि सदस्य के आकारकी वासनासे युक्त ] तथा | 
भावितं हि सर्वेभ्योऽङगभ्यस्तेजः | उसके सम्पूर्ण अज्ञोसे उत्पन्न हुआ p 
PE | तेजोरूप जो शुक्र है वह उसका 
सभूतं रेतो बीजम्‌; qure बीज हे । उससे जो दतत बा 
जायते सोऽपि तथा पुरुषाकृतिरेव | ६ पढ भी उसीके समान पुरुषाकार | 
m | दी होता है, क्योंकि सभी जातियोंमे _ 
debes स्यात्‌। सवजातघु जायमानानां | उत्पन्न होनेवाले देहोंमें. पिताके | 
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जनकाक्कतिनियमदशेनात्‌ | 


स्वेषामप्यन्नरसविकारतवे त्र- 
झवंश्यत्वे चाविशिष्टे कसात्पुरुप 
एव gud ! 

प्राधान्यात्‌ । 

कि पुनः प्राधान्यम्‌ । 

कमेज्चानाधिकारः । पुरुष एव 


कथं पुरुप्य हि शक्तत्वाद- 
प्राथान्यम्‌ थित्वादपयुदस्त- 


त्वाच्च कमज्चानयोरधिक्रियते- 
“पुरुषे त्वेबाविस्तरामात्मा स 
हि गरज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातं 
चद्‌ति विज्ञात पश्यति वेद 
श्वस्तनं वेद लोकालोको मत्ये- 


. नामतमीक्षतीत्येव संपन्नः । 


अथेतरेषां पशनामशनायापिपासे 
एवाभिविज्ञानम्‌ ।” इत्यादि 
श्रुत्यन्तरदशनात्‌ । 
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| समान आकृति होनेका नियम देखा 


जाता है । 


` शंका-सृष्टिमे सभी शरीर समान 
रूपसे अन्न ओर qua विकार 
तथा ब्रह्माके वंशमें उत्पन हुए हैं; 
फिर यहाँ पुरुषको ही क्यों ग्रहण 
किया गया है ! 


समाधान-प्रधानताके कारण | 
शंका-उसकी प्रधानता क्या है ? 


समाधान-कर्म और ज्ञानका 
अधिकार ही उसकी प्रधानता है । 
[ कर्म और ज्ञानके साधनमें ] 
समर्थ, [ उनके फलकी ] इच्छावाला 
ओर उससे उदासीन न होनेके 
कारण पुरुष ही कर्म ओर ज्ञानका 
अधिकारी है । “पुरुषमे ही आत्माका 
पूर्णतया आविर्माव हुआ है; वही 
प्रकृष्ट ज्ञानसे सबसे अधिक सम्पन्न 
है | वह जानी-बूझी बात कहता है, 
जाने-बूझे पदार्थोको देखता है, वह 
कल होनेवाली बात भी जान सकता 
है, उसे उत्तम और अधम लोकोंका 
ज्ञान है तथा वह. कमं-ज्ञानरूप 
नश्वर साधनके द्वारा अमर पदकी 
इच्छा करता है-इस प्रकार वह 
विवेकसंम्पल है । उसके सिवा 
अन्य पशुओंको तो केवळ भूख- 


प्यासका ही विशेष ज्ञान होता है” 


ऐसी एक दूसरी श्रति देखनेसे 


पुरुषकी प्रधानता सिद्ध होती है ]। ` 





 पक्ष्यात्मनान्न- पुरुपस्यानरसमय- | प्रसिद्ध शिर ही [ शिर है] । | 


एवं पक्षादिघु योजना । अयं | विषयमें लगा लेना चाहिये । quis 
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स हि पुरुप इह विद्ययान्तरः| उस पुरुषको ही. यहाँ (इस | 

| बछ्ीमें ) विद्याके द्वारा सबकी अपेक्षा . 

तम ब्रह्म सक्रामायतुमिष्ट* तस्य | अन्तरतम ब्रह्मके पास छे जाना , 


lS | अभीष्ट है । किन्तु उसकी बुद्धि, | 
च वाझाकारविशेेष्वनात्मसा- | जो वाह्याकार Bases अनाम | 


oap >>>...» (a =e. 


- e MlM 


त्मभाविता बुद्धिरनालम्ब्य रि au | दाथासं आत्मभावना किये हुए zr 
| किसी विशेष आठम्वनके बिना | 
कंचित्सहसान्तरतमम्रस्यगास्म- | एकाएक सबसे अन्तरतम प्रत्य- । 
| गात्मसम्वन्थिनी तथा निरालम्बना | 
घपया नरालम्भधना च कतु | की जानी असम्भव है; अतः इस | 
दिखळायी देनेवाले शरीररूप आत्मा- 


मशक्येति इष्टशरीरात्मसामान्यः | द समानताकी कल्पनासे शाखा- 


>>> ee 
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कल्पनया शाखाचन्द्रनिदशन- ^ दृ्टन्तके समान उसका | 
भीतरकी ओर प्रवेश कराकर श्रुति d 


वदन्तः प्रवेशयज्नाह-- कहती है--- 

















उस इस अनरसमय पुरुषका यह _ 


मयस्यनिरूपणम्‌ स्येदमेव शिरः | [ अगळे अनुवांकमें ] प्राणमय आदि 
शिररहित कोशोंम भी शिरस्त्व देखा. 

जानेके कारण यहाँ भी वही बात | 
न समझी जाय [ अर्थात्‌ इस अन्नमय | 
कोशको भी वस्तुतः शिररहित न. 
| समझा जाय ] इसलिये “यह प्रसिद्द . 

सा भूदितीदमेव शिर इत्युच्यते | शिर ही उसका शिर है!--ऐसा कहा | 
जाता है । इसी प्रकार पक्षादिकें 


प्रसिद्धम्‌ । प्राणमयांदिष्वशिरसां 





शिरस्त्वदशनादिहापि तत्प्रसड्गो 
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दक्षिणो बाहुः पूर्वाभिमुखस्य | सुख व्यक्तिका यह दक्षिण [ दक्षिण 
दक्षिणः पक्ष; | अथं सच्यो बाहु- | दिशाकी ओरका ] बाहु दक्षिण 
| पक्ष है, यह वाम वाहु उत्तर पक्ष 

FAV पक्ष; । अय॒ मध्यमो देह | है तथा यह देहका मध्यभाग अज्नों- 
भाग आत्माङ्गानाम्‌ । “मध्यं का आत्मा है; जैसा कि “मध्यभाग 
. ही इन mbar आत्मा है” इस 

झेपामङ्गानामात्मा” इति श्रुतेः । | शरुतिसे प्रमाणित होता है । और 
इदमिति नाभेरधस्ताद्यदङ्गं ` पढ जो नाभिसे नौचेका अङ्ग है 
Er Irc EM | बही पुच्छ प्रतिष्ठा B | इसके 

सत्पुच्छ ग्रातष्ठा । प्रांतातष्ठत्यन- | द्वारा वह स्थित होता है, इसलिये यह 


येति प्रतिष्ठा पुच्छमिब पुच्छम्‌ ` उसकी प्रतिष्ठा है । .नीचेकी ओर 
हु | लटकनेम समानता होनेके कारण 
अघोलम्वनसामान्याद्यया गोः | बह पुच्छके समान पुच्छ है; जैसे 


पुच्छम्‌ । | कि गौकी पूँछ । 
एतत्प्रकृत्योत्तरेषां ग्राणमया-| इस अन्नमय कोशसे आरम्भ 


| ` | करके ही साँचेमं डाले इए पिघले 
दीनां रूपकत्वसिद्धिः; मूषानिपि- | ताँबेकी प्रतिमाके समान आगेके 
प्राणमय आदि कोशोंके रूपकत्वकी 
सिद्धि होती है । उसके विषयम ही 
श्लोको भवति । तत्तसिन्नेवार्थे | यह छोक है; अर्थात्‌ अन्नमय 


णोक्ते आत्माको प्रकाशित करनेवाले उस 
AA SSIETSREUETSER ब्राह्मणोक्त sd ही यह शोक 


एष छोको मन्त्रो भवति ॥१॥ | अर्थात्‌ मन्त्र है| १ ॥ 
~ 
इति ब्रह्मानन्द्वल्ल्या प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥ 


क्तडुतताम्रप्रतिमावत्‌ । तदप्येष 





ie 
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an 2c E . उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्नसे ही. वृद्धिको प्राप्त होते हैं । अन्न 


Cx ८? us 
Tec च न्तुः PER 
अबकी महिमा तथा ग्राणपब कोशका वर्णन | 


A 


. अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च AA | 
श्रिताः | अथो अन्नेनेव जीवन्ति । अथेनदपि Wer. | 
न्ततः। अन्नद हि भूतानां ज्येष्ठस्‌ । तस्मात्सवोषधश्ुच्यते । 
सवं वे तेऽन्नमाप्नुवन्ति येऽन्न अझोपासते। nre 
भूतानां अ्येष्ठम्‌ । तस्मात्सवोषघसुच्यते | अन्नाहूतानि 
जायन्ते | जातान्यन्नेन वधेन्ते। अद्यतेऽत्ति च भूतानि। 
तस्मादन्नं तदुच्यत इति। तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयाद- | 
न्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनेष पूर्णः। स वा एष 
पुरुषविध एव | तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । 
तस्य प्राण एव शिरः | व्यानो दक्षिणः पक्षः | अपान 
उत्तरः पक्षः | आकाश आत्मा | पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा) _ 
तदृप्यष शछोको भवति ॥ N | | 
अनसे-ही प्रजा उत्पन्न होती है । जो कुछ प्रजा प्रथिवीको आश्रित | 
करके स्थित है वह सब अन्नसे ही उत्पन्न होती है; फिर वह. अन्नसे ही | 
` जीवित रहती है और अन्तमें उसीमें छीन हो जाती है, क्योंकि अन्न 
ही श्राणियोंका ज्येष्ठ ( अग्रज--पहळे उत्पन्न होनेवाढा ) है । इसीसे | 
वह सर्वोषध कहा जाता है । जो लोग “अन्न ही ब्रह्म है? इस प्रकार. 
उपासना करते हैं वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं। अन्नही o 
ग्राणियेमिं बड़ा है; इसलिये वह सर्वषध कहलाता है | अन्नसे ही प्राणी _ 


7 o— ० 


| 


$ 
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्राणियोंद्वारा खाया जाता है. और वह भी उन्हीको खाता है । इसीसे 
वह “अन्न कहा जाता है | उस इस अन्नरसमय पिण्डसे, उसके भीतर 
रहनवाळा दूसरा शरीर प्राणमय है । उसके द्वारा यह ( अन्नमय कोश ) 
परिपूर्ण हे | वह यह ( प्राणमय कोश ) भी पुरुजाकार ही है । उस 
( अन्नमय कोश ) की पुरुपाकारताके अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है | 
उसका प्राण ही शिर है । ब्यान दक्षिण पक्ष है । अपान उत्तर पक्ष हे। | 
आकाश आत्मा ( मध्यभाग ) है ओर प्रथिवी पुच्छ-प्रतिष्ठा है । उसके 
विषयमें ही यह ,छोक है ॥ १ ॥ 

अन्नाद्रसादिभावपरिणतात्‌, | रसादि रूपमें परिणत हुए अन्नसे 
अन्नमयोपासन- वा इति सरणाथः, ही स्थावर-जज्ञमरूप प्रजा उत्पन्न 

फम प्रजाः खावरजज्ञ- | होती है । d यह निपात स्मरणके 
माः प्रजायन्ते । याः काश्चा- | अमे है. । जो कुछ प्रजा अविशेष 
विशिष्टाः पृथिवीं श्रिताः पृथि- | से एथिवीको आश्रित किये हुए है 
वीमाश्रितास्ताः सर्वा अन्नादेव | 507 अचसे ही उसनहोती है! 
WE. er mmn और फिर उत्पन्न होनेपर वह अन्नसे 


अचेनेव जीवन्ति प्राणान्धार- dur cm i ES. 
यन्ति वधन्त इत्यर्थः । अथाप्ये- no. 


muere T. ओर अन्तमें-जीवनरूप वृत्तिकी 
bp s समाप्ति होनेपर वह अन्नमें ही छीन 
आपिशब्दः ग्रतिशन्दार्थ । | हो जाती है । [ 'अपियन्ति' इसमें ] 
अन्न प्रति प्रलीयन्त इत्यथः । | अपि’ शब्द “प्रतिः के अर्थम है। 
अन्ततोऽन्ते जीवनलक्षणाया | अर्थात्‌ वह अन्नके प्रति ही छीन 
T: परिसमाझो । हो जाती है । 
कस्मात्‌ ! अन्न हि IA इसका कारंण क्या है ? क्योंकि 
र IT अन ही प्राणियोंका ज्येष्ठ यानी 
भूतानां प्राणिनां ज्येष्ठ प्रथमजम्‌। | अग्रज है । अनमय आदि जो इत 
अन्नमयादीनां हीतरेषां भूतानां | प्राणी हैं उनका कारण अन्न ही है। | 
१५-१६ FS E 
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कारणमन्नमतोऽन्नप्रभवा ANA- 
जीवना अन्नप्रलयाश्च सवाः प्रजा! | 
qam तस्मात्सबौपधं सर्वे 
प्राणिनां देहृदाहप्रशमनमश्ः 
मुच्यते । 

अन्नन्रह्मविदः फ़लझुच्यते-- 
सवं वै d समस्तमन्नजात- 


माप्नुवन्ति । के ? येऽन्नं ब्रह्म 


यथोक्तप्वपासते। कथम्‌? अन्नजो-` 


ज्ात्मान्न्ररयोऽह qus 
ब्रह्मेति । 

कुतः पुनः सवोज्नप्राप्तिफल- 
मन्नात्मोपासनमित्युच्यते | अन्न 
हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । भूतेभ्यः 
पूर्व निष्पन्रखाज्ज्येष्टे हि यसा- 
त्तसात्सवोपधमुच्यते TNGT- 
पन्ना सर्वान्नात्मोपासकस्य सर्वा- 


न्प्रासिः। अन्नाङ्कतानि जायन्ते । 


इसलिये सम्पूर्ण प्रजा अन्नसे उत्पन्न 
होनेवाळी, aah द्वारा जीवित 
रहनेवाढी और अन्नमें ही लीन हो 
जानेवाळी है । क्योंकि ऐसी बात 
है, इसलिये अन्न सर्वोषध-सम्पूर्ण 
प्राणियोंके देहके सन्तापको शान्त 
करनेवाला कहा जाता है । | 

अन्नरूप ब्रह्मकी उपासना करने- 
वाळेका [ प्राप्तन्य | फल बतळाया 
जाता है-वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न- 
समूहको प्राप्त कर लेते हैं । कोन! 
जो उपयुक्त अन्नकी ही sequ 
उपासना करते हैं । किस प्रकार. 
[उपासना करते हैं] ! इस तरह कि 
मैं अन्नपे उत्पन्न अन्नस्वरूप ओर 
अन्नमें ही लीन हो जानेवाला ES 
इसलिये अन्न ब्रह्म है । 


(अन्न ही आत्मा है? इस प्रकारकी 
उपासना किस प्रकार सम्पूर्ण अनकी 
प्राप्तिहप फळवाळी है, सो बतळाते 
हैं-अन्न ही ग्राणियोंका ज्येष्ठ है-- 
प्राणियोंसे पहले उत्पन्न होनेके 
कारण, क्योंकि वह उनसे ज्येष्ठ है 
इसलिये वह सर्वौषध कहा जाता है । 
अतः सम्पूर्ण अन्नकी आत्मारूपसे 
उपासना करनेवालेके लिये सम्पूण 
अन्नकी प्राप्ति उचित ही है । अनसे 
प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन 
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अलु० २ | शाङ्करभाष्यार्थ ११५ 


जातान्यन्नेन वर्धन्त इत्युपसंहा- | होनेपर अन्नसे ही बृद्धिको प्राप्त होते 
राथ पुन वचनम्‌ हैं---यह पुनरुक्ति उपासनाके उप- 


संहारके लिये है। 
इृदानीमन्ननिवेचनमुच्यते-- | अब “अन्न! शब्दकी व्युत्पत्ति 
| कही जाती है--जो प्राणियोंद्वारा 
अन्नशव्द- अद्यते ज्यते 
ne Da चेव 'अद्यते-खाया जाता है और जो 
यङ्गूतरनमात्त च | खयं भी प्राणियोंको 'अत्ति? खाता 
भूतानि खयं तसाद्वूतेथ- | दैः इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंका भोज्य 


डा , | और उनका भोक्ता होनेके कारण 
ज्यमानत्वाद्तभोक्तृत्वाच्चान्नं | मो वह “अन्न' कहा जाता है । 


तदुच्यते | इतिशब्दः प्रथमकोश- | इस वाक्यमे इति' शब्द प्रथम 
G कोशके विवरणकी परि 
परिसमाप्त्यथे; । | लिये PI वेवरणकी परिसमाप्तिके 


| 
अन्नमयादिभ्य आनन्दमया- | अनेक तुषाओंबाले धानोंको 





अन्नमयकोश- न्तेभ्य आत्मभ्यो carl- तुषरहित करके जिस प्रकार चावल 
निरास / निकाल छिये जाते हैं उसी प्रकार 
 अभ्यन्तरतम ब्रक्ष| mec 
i नमयसे लेकर य॒ RAT- 
विद्यया प्रत्यगात्मत्वेन दिद | पर्यन्त सम्पूर्ण शरीरोंकी अपेक्षा 
यिषुः शास्रमविद्याकृतपश्चकोशा- 
पनयनेनानेकतुषकोद्रववितुषी- 
करणेनेव तदन्तगेततण्डुलान्‌ 
ग्रसौति तस्ाद्वा एतसादन्नरस- 
सयादित्यादि । 
तसादेतसमाद्यथोक्तादन्नरस- 
प्राणमयकोश- मयात्पिण्डादन्यो 


प्रत्यगात्मरूपसे दिखलानेकी इच्छा- 
वाळला शास्र अविद्याकल्पित पाँच 
कोशोंका वाध करता हुआ 'तस्माद्वा 
एतस्मादन्नरसमयात्‌? इत्यादि वाक्य- 
से आरम्भ करता है-- 


उस इस पूर्वोक्त अनरसमय 


उसके भीतर रहनेवाढा आत्मा, जो 


निवंचनम्‌ en: | अन्नरसमय पिण्डके समान मिथ्या | 


ऽम्यन्तर आत्मा पिण्डबदेव मिथ्या| ही आत्मारूपसे कल्पना किया हुआ 
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११६ 


परिकल्पित आत्मत्वेन प्राणमयः 
प्राणो वायुस्तन्मयस्तत्प्रायः | तेन 
प्राणमयेनान्ररसमय आत्मैष पूर्णो 
वायुनेव इति; | स वा एप प्राण- 
मय आत्मा पुरुषविध एव पुरुषा- 
' कार एव, शिरःपक्षादिमिः । 

किं खत एवं, नेत्याह । 
प्राणमयस्य प्रसिद्ध तावद नरस 
SUUS मयस्यात्मन; पुरुष- 
विधत्वम्‌। तस्यान्नरसमयस्य पुरुप- 
विधतां पुरुषाकारतामनु अय 
ग्राणमयः पुरुषविधो मूपानिषिक्त- 
प्रतिमावन्न खत एव। एवं पूवस्य 
पूवेस पुरुषविधतामनूत्तरोत्तरः 
पुरुषविधो भवति पूर्वः A- 
श्रोत्तरोत्तरेण पूणः | 

कथ पुनः पुरुषविधतास्य 
इत्युच्यते | तस्य प्राणमयस्यं प्राण 
एब शिर; । प्राणमयस्य वायु- 
विकारस्य प्राणी युखनासिका- 
निःसरणो बृत्तिविशेषः शिर एव 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वल्ली २ 


है, प्राणमय है | ग्राण--वायु उससे 
युक्त अर्थात्‌ dem [ यानी उसमें 
प्राणकी ही प्रधानता हे ]। जिस 
प्रकार वायुसे धोंकनी भरी रहती है 
उसी प्रकार उस प्राणमयसे यह 
अन्नरसमय शरीर भरा हुआ है। 
वह यह प्राणमय आत्मा पुरुषविध 
अथात्‌ शिर ओर पक्षादिके कारण 
पुरुषाकार ही है । 

क्या वह «d: ही पुरुषाकार 
है ? इसपर कहते हे--'नहीं, 
अन्नरसमय शरीरकी पुरुषाकारता तो 


प्रसिद्ध ही है; उस अन्नरसमय- 


की पुरुषविधता--पुरुषाकारताके 
अनुसार साँचेमें ढळली हुई प्रतिमाके 


समान यह प्राणमय कोश भी . 


पुरुषाकार है--खतः ही पुरुषाकार 
नहीं है | इसी प्रकार पूरव-पूर्वकी 
पुरुषाकारता है और उसके अनुसार 
पीछे-पीछेका कोश भी पुरुषाकार है; 
तथा पूर्वःपूर्व कोश पीछे-पीछेके 
कोरासे पूर्ण ( भरा हुआ ) है । 


इसकी पुरुषाकारता किंस प्रकार 
है ? सो बतढायी जाती है- उस 
ग्राणमयका प्राण ही शिर है । 
वायुके विकाररूप प्राणमय कोका 
सुख ओर नासिकासे निकळनेबाळा 
प्राण, जो मुख्य ग्राणकी वृत्तिविशेष 
है, श्रृतिके वचनानुसार शिररूपसे ही 
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ago २ ] शाङ्करभाष्यार्थ ११७ 
EE a E a EE BE NB, NE Ei EE 
पारकरप्यते वचनात | कल्पना किया जाता है । इसके 
वचनादेव पक्षादिकल्पना | BE आगे भी श्रुतिके वचनानुसार 
व्यानो ज्यानवृत्तिदक्षिणः पक्ष; 1| दी पक्ष आदिकी कल्पना की गयौ 
wa पक्ष, हे | व्यान अर्थात्‌ व्यान नामकी 
अपान उत्तरः पक्ष; । आकाश | वृत्ति दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर 
आत्मा | य आकाशख्यो बृत्ति- | पक्ष है CM MS 
NL नाख्यः स आत्मेवा- [ग्यासका अधिकार कारण 
विशेष; समानाख्यः स आत्मेवा [ 'आकाश' शब्दसे ] आकाशे 
त्मा; प्राणवृत्यधिकारात्‌ । | थित जो समानसंज्ञक प्राणकी 
मध्यस्थत्वादितराः पर्यन्ता वृत्ती- 
रपेक्ष्यात्मा । “मध्यं ह्येपासङ्गा- 


वृत्ति है वही आत्मा है। अपने 
आसपासकी अन्य सत्र वृत्तियाक्री 

नामात्मा” इति श्रुतिप्रसिद्धं 

'मध्यमस्थस्यात्मत्वस्‌ | 


अपेक्षा मध्यवतिनी होनेके कारण 
प्रथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । 


वह आत्मा है । “इन अंगोंका मध्य 
प्रथिचीति एथिवीदेवताध्यार्मि- 


आत्मा है” इस श्रतिसे मध्यचर्ती अंग- 
का आत्मत्व प्रसिद्ध ही है, | 

कस्य प्राणस्य घारयित्री खिति- 

हेतुत्वात्‌ | “सेषा पुरुषस्यापान- 




















प्रथिवी पुच्छ-प्रतिष्ठा है। 'पुथिवी' 
इस शब्दसे प्रथिवीकी अधिष्टात्री 
देवी समझनी चाहिये, क्योंकि 
स्थितिकी हेतुभूत होनेसे वही 
आध्यात्मिक प्राणको भी धारण 
करनेवाली हे । इस विषयम “वह 
प्रथिवी-देवता पुरुषके अपानको 
आश्रय करके” इत्यादि एक दूसरी 
श्रुति भी है। अन्यथा प्राणकी 
उदानवृत्तिसे या तो शरीर उपरको 
उड़ जाता अथवा गुरुतावश गिर 


श्रुत्यन्तरम्‌ । अन्यथोदानवृच््यो- 
ध्वेगमनं गुरुत्वाच पतनं वा 
स्याच्छरीरस्य। तसात्पथिवी दवता 

पुच्छं प्रति rqa | पडता । अतः पृथिवी-देवता ही 
: PS al प्राणमय शरीरकी पुच्छप्रतिष्ठा है । 
तत्तासनवार्थ प्राणमयात्मावषय | उसी अर्थमै अर्थात्‌ प्राणमय आत्माके 
एष श्लोको भवति ॥१॥ विषयमें ही यह कोक प्रसिद्ध है॥१॥ 


इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यां द्वितीयो5चुचाकः ॥२॥ 
Ca Eva 
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A 
छतीय अनुकाक 
आणकी महिमा और मनोमय कोशका वर्णन 

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्च ये। 
प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मात्सवोयुषसुच्यते । सवमेव 
त आयुर्यन्ति ये प्राणं ्रझोपासते । प्राणी हि सूता- 
नामायुः । तस्मात्सर्वायुषसुच्यत इति । तस्यैष एव 
शारीर आत्मा यः पूवस्य। तस्माद्ठा एतस्मात्याणमयाद- 
न्योऽन्तर आत्मा मनोमयः | तेनेष qut | स वा 
एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुष- 
विधः । तस्य यजुरेव शिरः। ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः 
पक्षः | आदेश आत्मा। अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा ¦ 

तदप्यंष शलोको भवति ॥ N 
देवगण प्राणके अनुगामी होकर प्राणन-क्रिया करते हैं तथा जो 
मनुष्य और sp आदि हैं [ वे भी ग्राणन-क्रियासे ही चेष्टात्रान्‌ होते हैं ]। 
प्राण ही ग्राणियोंकी आयु ( जीवन) èl इसीळिये वह “सर्वायुष' 
कहलाता है । जो प्राणको ब्रह्मरूपसे उपासना करते हैं वे पूर्ण आयुको 
प्राप्त होते हैं । प्राण ही प्राणियोंकी आयु है। इसलिये वह “सर्वायुष 
कहलाता है | उस पूर्वोक्त ( अन्नमय कोश ) का यही देहस्थित आत्मा 
` Él उस इस प्राणमय कोशसे दूसरा इसके भीतर रहनेवाला आत्मा 


मनोमय है | उसके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह [ मनोमय कोश ] भी 
पुरुषाकार ही है । उस (प्राणमय कोश) की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह 


भीं पुरुषाकार है । यजुः ही उसका शिर दै, ऋक दक्षिण पक्ष दै, 
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“Eo a a, ८03202. coins aD, coe Sion fin ani fDi tC i, 
साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अर्थर्वाङ्गिरस पुच्छ-- 
प्रतिष्ठा है | उसके विषयमें ही यह wm है ॥१॥ 


प्राणं देवा अनु प्राणन्ति | 

प्राणस्य देवा अग्न्यादयः 

आधान्यम प्राण वाय्वात्मान 
ग्राणनशक्तिमन्तमनु तदात्म- 
भूताः सन्तः प्राणन्ति ग्राणन- 
कर्म कुवन्ति प्राणनक्रियया 
क्रियावन्तो भवन्ति | अध्यात्मा- 
धिकाराहेवा इन्द्रियाणि प्राणमनु 
ग्राणन्ति मुख्यप्राणमनु चेष्टन्त 
इति वा । तथा मनुष्या! पशवश्च 
ये ते प्राणनकमेणेव चेष्टावन्तो 
भवान्ति | 

अतश्च नानमयेनेव परिच्छि- 
न्नेनात्मनात्मवन्तः 


नापि साधारणेनेब सबपिण्ड- 
च्यापिनात्मवन्तो मञुष्यादयः । 
एवं मनोमयादिमिः पूवेपूवेव्या- 
पिभिरुत्तरोत्तरेः सक्ष्मेरानन्दम- 
यान्तैराकाशादिभूतारब्धेरविद्या- 
कृतेरात्मवन्तः सर्व प्राणिनः 
तथा खाभाविकेनाप्याकाशादि 
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ग्राणिनः । | 
कि तहि? तदन्तगतेन प्राणमये- 


प्राण देवा अनु ग्राणन्ति-अग्नि 
आदि देवगण प्राणनशक्तिमान्‌ वायु- 
रूप प्राणक्रे अनुगामी होकर अर्थात्‌ 
तद्रूप होकर प्राणन-क्रिया करते 
हैं; यानी प्राणन-क्रियासे क्रियावान्‌ 
होते & | अथवा यहाँ अध्यात्म- 
सम्बन्धी प्रकरण होनेसे [ यह 
समझना चाहिये कि ] देव अर्थात्‌ 
इन्द्रियाँ प्राणके पीछे प्राणन करतीं 
यानी मुख्य प्राणकी अनुगामिनीं 
होकर चेष्टा करती हैं । तथा जो 
भी मनुष्य और पञ्च॒ आदि हैं वे भी 
प्राणन-क्रियासे ही चेष्टावान्‌ होते & | 


इससे जाना जाता है कि प्राणी 
केवल परिच्छिन्नरूप अन्नमय कोशसे 
ही आत्मवान्‌ नहीं हैं । तो क्या 
है १ वे मनुष्यादि जीव उसके 
srqudi सम्पूण पिण्डम व्याप्त 
साधारण प्राणमय कोशसे भी 
आत्मवान्‌ हैं । इस प्रकार Weg 
कोशमें व्यापक मनोमयसे लेकर 
आनन्दमय कोशपर्यन्त, आकाशादि | 
भूतोंसे होनेवाळे अविद्याकृत कोशों- 
से सम्पूर्ण प्राणी आसवान्‌ È । 


| इसी प्रकार वे खमावसे ही 
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गतेन सत्यञ्चानानन्तलक्षणेन 

पश्चकोशातिगेन सर्वात्मनात्म- 
e ७ A 

वन्तः । स हि परमाथत आत्मा 


~ 


_ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
DP as यय a C NODE < ND < Cc 
कारणेन नित्येनाविकृतेन सर्वे | आकाशादिके कारण, 





[ वल्ली २ 


नित्य, 
निर्विकार, सवगत, सत्य ज्ञान एवं 
अनन्तरूप, पश्चकोशातीत सवीत्मासे 


| A SN A 

| भी आत्मवान्‌ हैँ । वही परमार्थतः 
| सबका आत्मा है--यह वात भी 
| इस वाक्यके तात्पयसे कह ही दी 


सर्वेषामित्येतदप्यथादुक्त भवति। | गयी है । 


ग्राणं देवा अजु प्राणन्तीत्युक्त 
तत्कसादिस्याह । प्राणं हि 
यसाद्धृतानां ग्राणिनामायुजीव- 
नम्‌ । “यावद्धवसिङ््ञरीरे प्राणो 
वसति तावदायुः? ( कौ० उ० 
३। २) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
तसास्सर्वायुषस्‌ । सर्वेपामायुः 
aaia: सर्वायुरेन सर्वायुपमित्यु- 
च्यते। प्राणापगमे मरणग्रसिद्धेः 
प्रसिद्धं हि लोके aalge 
ग्राणस्य । 

अतोऽसाद्वाह्यादसाधारणाद- 
प्राणोपासन- नेमयादात्मनोऽप- 

WRO क्रम्यान्तः साधा- 
रण प्राणमयमात्मानं ब्रह्मोपासते 


देवगण प्राणके पीछे प्राणन- 
क्रिया करते हैँ--ऐसा पहले कहा 
गया | ऐसा क्यों हे ? सो बतलाते 
हँ-क्योकि प्राण ही प्राणियोंका 
आयु- जीवन हे । “जबतक इस 
शरीरमें प्राण रहता है तभीतक 
आयु है” इस एक अन्य श्रुतिसे भी 
यही सिद्ध होता है । इसीलिये वह 
“सर्वायुष? है। सबकी आयुका नाम 
“सर्वायु' है, 'सर्वायु' ही 'सर्वायुष' 
कहा जाता है, क्योंकि प्राण-प्रयाण- 
के अनन्तर मृत्यु हो जाना प्रसिद्ध 
ही है | प्राणका सर्वायु होना तो 
AnA प्रसिद्ध ही है । 

अतः जो लोग इस बाह्य 
असाधारण ( व्यावृत्तरूप ) अन्नमय 
कोरासे आत्मबुद्विको हटाकर इसके 
अन्तवर्ती और साधारण [ सम्पूर्ण 


इन्द्रियोमे अनुगत ] प्राणमय कोशः 


येऽहमसि प्राणः सवभूताना- को "मैं प्राण सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा 
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मात्मायुजीवनहेतुत्वादिति ते 
सवमेवायुरसि लोके यन्ति; नाप- 
मृत्युना भ्रियन्ते प्राकम्राप्तादायुप 
इत्यथः । शतं वर्षाणीति तु युक्त 
“सव मायुरेति” ( छा० उ० २ | 
११-२०, 9 | ११-१३ ) इति 
श्ुतिप्रसिद्धेः । | 

कि कारणं प्राणी हि भूता- 
नामायुस्तस्रात्सवायुषद्मुच्यत इति। 
यो यद्गुणकं ब्रह्मोपास्ते स तद्‌- 
गुणभाग्भवतीति विद्याफलम्रापते 
end पुनवचनं प्राणो हीत्यादि | 
तस्य॒ पूर्वसयान्नमयस्येष एव 


शरीरेऽन्नमये भवः शारीर 


-आत्मा । क; ? य एष प्राणमयः । 


तसाद्वा एतसादित्युक्ता्थः 
मनोमयकोशः मन्यत्‌ | अन्यो- 


शाङ्करभाष्याथं १२१ 
SD S D, 0 जया “025... SN 


ओर उनके जीवनका कारण होनेसे 
उनकी आयु ईँ? इस प्रकार ब्रह्मूपसे 
उपासना करते हैं वे इस em 
पूर्ण आयुको प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ 
प्रारब्धवश प्राप्त हुई आयुसे qd 
अपमृत्युसे नहीं मरते । “पूर्ण आयु- 
को प्राप्त होता है” ऐसी श्रुति-प्रसिद्धि 
होनेके कारण यहाँ [ 'सर्वायु' 
शब्दसे] सौ वर्ष समझने चाहिये । 

[ प्राणको सर्वायु समझनेका ] 
क्या कारण है : क्योंकि प्राण ही 
प्राणियोंकी आयु है इसलिये वह 
“सर्वायुषः कहा जाता है। जो 
व्यक्ति जैसे गुणवाले ब्रह्मकी उपासना 
करता है वह उसी प्रकारके गुणका 
मागी होता है--इस प्रकार विद्याके 
फलकी प्राप्तिके इस हेतुको प्रदर्शित 
क्रनेके लिये “प्राणे हि सूताना- 
मायुः? इत्यादि amr पुनरुक्ति की 
गयी है । यही उस पूर्वेकथित 
अन्नमय कोराका रारीर--अन्नमय 
शरीरमें रहनेवाला आमा है । कोन! 
जो कि यह प्राणमय है | 


“तस्माद्वा एतस्मात? इत्यादि शेष 
पदोंका अर्थ पहले कह चुके हैं | 
दूसरा अन्तर-आत्मा मनोमय है । 


निवंचनम्‌ sg H Ak 
मय; । मन शते सकल्पाद्यात्म- | नाम मन है; जो day हो उसे 
कमन्तःकरणं तन्मयो मनोमयो | मनोमय कहते हैं; जैसे [अनरूप | 


"y 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वल्ली २ 
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यथान्नमयः । सोऽय प्राणमय- 
स्यास्यन्तर आत्मा । तस्य यजु- 
रेव शिरः । यजुरित्यनियताक्षरः 
पादावसानो मन्त्रविशेषस्त्ञा- 
तीयवचनो यजुःशब्दस्तस्य 
शिरस्त्वं प्राधान्यात्‌ । प्राधान्य च 
यागादौ सं निपत्योपकारकत्वात्‌। 


यजुषा हि हविदीयते स्वाहाका- 
रादिना । 
वाचनिको वा शिरआदि- 


कल्पना सर्वत्र । मनसो हि 
सानप्रय्ननादस््रवणपदवाक्य- 


विषया तत्सकल्पात्मिका 


होनेके कारण ] अन्नमय कहा गया 
है | वह इस प्राणमयका अन्तवती 
आत्मा है | उसका यजः ही शिर 
है | जिनमें अक्षरोंका कोई नियम 
नहीं है ऐसे पादोंमें समाप्त होनेवाले 
मन्त्रविशेषका नाम UH: है । उस 
जातिके मन्त्रोंका वाचक ag 
शब्द्‌ हे । उसे प्रधानताके कारण 
शिर कहा गया है। यागादिमें 
संनिपत्य उपकारक होनेके कारण 
यजुः-मन्त्रोंकी प्रधानता है, क्योंकि 
खाहा आदिके द्वारा यजुमन्त्रांसे ही 
हवि दी जाती है । 

अथवा इन सब प्रसंगोंमें शिर 
आदिकी कल्पना श्रृतिवाक्यसे ही 
समझनी चाहिये । emu 
[उच्चारणके स्थान, [आन्तरिक] प्रयत्न, 
[उससे उत्पन्न हुआ]नाद, [उदात्तादि] 
स्वर,[अकारादि]र्ण, [उनसे रचे इए] 


पद और [पदोंके समूहरूप] वाक्यसे , 


सम्बन्ध रखनेवाली तथा उन्हींके 


तद्भाविता वृत्तिः श्रोत्रादिकरण- | संकल्प ओर भावसे युक्त जो श्रत्रणादि 


इन्द्रियोके द्वारा उत्पन्न होनेवाळी 


द्वारा यजुःसंकेतविशिष्टा यजुः | “यजुः? संकेतविशिष्ट मनकी वृत्ति है 
SUM  उँसकतावाशष्टा यजुः | यज्ञः संकेतविशिष्ट मनकी बृत्ति है 


# यज्ञांग दो प्रकारके होते हैं-एक संनिपत्य उपकारक और दूसरे 
आरात्‌ उपकारक | उनम जो अङ्ग साक्षात्‌ अथवा परम्परासे प्रधान यागकें 


 कळेवरकी पूर्ति कर उसके द्वारा अपूर्वकी उत्पत्तिमें उपयोगी होते हैं वे संनिपत्य | : 
___ उपकारक कहलाते हैं । यजुर्मन्त्र भी यागशरीरको निष्पन्न करनेवाले € 
संनिपत्य उपकार हैं | 
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अचु०३ ] शाङ्करभाष्याथे १२३ 
इत्युच्यते । एवसृगेच साम | वही 'यजुः” कही जाती है । इसी 
| प्रकार “ऋक्‌? ओर ऐसे ही um 
_ A Se 

को भी समझना चाहिये ।% 
एवं च मनोबृत्तित्वे मन्त्राणां | इस प्रकार मन्त्रोके मनोबृत्तिरूप 
ATS होनेपर ही उस व्रृत्तिका आवर्तन 
बृचिरवावत्यत इति मानसो जप | करनेसे उनका मानसिक जप किया 


x e जाना ठीक हो सकता है | अन्यथा 
उपपद्यते । अच्यथातेपयत्वान्म- | घटादिके समान मनके विषय न 


n — "A. f] < 


“~ 


त्रो नावतेयितुं शक्यो घटादि- ह पा N 
उस अवस्थामे मानसिक जप होना 
सम्भव ही नहीं था। किन्तु मन्त्रोकी 
आवृत्तिका तो बहुत-से कमॉमें विधान 


मन्त्राइत्तिथ चोद्यते बहुशः पिया ही गया है [ इससे उसकी 
असम्भावना तो सिद्ध हो नहीं 


| 

वदिति मानसो जपो नोपपद्यते। 

| 

कसु | सकती ] 1 
| 








# qg आदि शब्दोंसे यजुर्वेद आदि ही समझे जाते हैं । परन्तु यहाँ 

जो उन्हें मनोमय कोशके शिर आदि रूपसे बतलाया गया है उसमें यह शंका 

होती है कि उनका उससे ऐसा क्या सम्बन्ध हे जो वे उसके अङ्गरूपसे वतलाये 

गये हैं ! इस वाक्यम भगवान्‌ माष्यकारने उसी बातको स्पष्ट किया है | इसका 
तात्पयं यह है कि यजुः, साम अथवा ऋक आदि मन्त्रोके उच्चारणमें सबसे पहले 
अन्यान्य शब्दोंके उच्चारणके समान मनका हो व्यापार होता है। पहले कण्ठ 
अथवा ताछ आदि स्थानोसे जठरामिद्वारा प्रेरित वायुका आघात होता दै, उससे 
अस्फुट नादकी उत्पत्ति होती है; फिर क्रमशः खर ओर अकारादि वर्ण अभिः 
व्यक्त होते हैं । वणोंके संयोगसे पद और पदसमूहसे वाक्यकी रचना होती है । 

इस प्रकार मानेसिक सङ्कल्प और भावसे ही यजुः आदि मन्त्र अभिव्यक्त होकर 
भ्रोत्रेन्द्रियसे ग्रहण किये जाते हैं | अतः मनोवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाळे होनेके 
कारण ही यहाँ यजुर्विषयक मनोंबृत्तिकों ^m, ऋग्विषयक इत्तिको कक 0 
और सामविषयक बत्तिको 'साम? कहा गया है; तथा इस प्रकारको यज्ञ 


ही मनोमय कोंशकी शीषस्थानीय हे । : E 


Fs 
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तेत्तिरीयोप 


१२४ 


तात्तर 


निषद्‌' [ exta ` 


, Es is ais seks aes eo Eom eons eos no eo CE 


 अश्षरविपयर्मृत्यावृत््या 


मन्त्रावत्तिः स्यादिति चेत्‌ । 


न; मुख्याथासंभवात्‌ । “त्रिः 
प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमास्‌” इति 
क्रगावृत्तिः श्रूयते । तत्रचो 
ऽविषयत्वे तद्विपयस्मृत्यावृत्त्या 
मन्त्रावृत्तो च क्रियमाणायाम्‌ 
“त्रिः प्रथमामन्वाह” इति ऋगा- 
वृत्तिमुख्योः्थश्रोदितः परित्यक्तः 
स्यात्‌ । तखान्मनोवृत्त्युपाधि- 
परिच्छिन्न मनोवृत्तिनिष्ठमात्म- 
चेतन्यमनादिनिधनं यजुःशब्द- 
वाच्यमात्मविज्ञानं मन्त्रा इति। 
एवं च नित्यत्वोपपत्तिवेंदानाम । 
अन्यथा विपयत्वे रूपादि- 
वदनित्यत्वं च स्यान्नेतदयु- 
क्तम्‌ । “सर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति 


वह यजुर्मन्त्र हैं | 


शंका-मन्त्रके अक्षरांको विषय 
करनेवाली स्मृतिकी आवृत्ति होनेसे 
मन्त्रकी भी आवृत्ति हो सकती हे- 
यदि ऐसा माने तो ? 

समाधान-नहीं; क्योंकि [ऐसा 
माननेसे जपका विधान करनेवाली 
श्रतिका ] मुख्य अर्थ असम्भव हो 
जायगा | “तीन वार प्रथम ऋककी 
आवृत्ति करनी चाहिये ओर तीन 
वार अन्तिम ऋकूका अन्त्राख्यान 
(आवर्तन) करे” इस प्रकार ऋकूकी 
आवृत्तिके विषयमे श्रतिकी आज्ञा है। 
ऐसी अवस्थामें मन्त्रमय ऋक तो | 
मनका विषय नहीं है, अतः मन्त्रकी 0 


| आवृत्तिके स्थानमें यदि केवळ उसकी 


स्मृतिका ही आवतन किया जाय 
तो “तीन बार प्रथम ऋककी 
आवृत्ति करनी चाहिये”! इस श्रुतिका 
मुख्य अर्थ छूट जाता है । अतः यह 
समझना चाहिये कि मनोवृत्तिरूप 
उपाधिसे परिच्छिन्न मनोवृत्तिस्थित 
जो अनादि-अनन्त आत्मचेतन्य 
ag: शब्दवाच्य आत्मविज्ञान है 
इसी प्रकार 
वेदोंकी नित्यता भी सिद्ध हो सकती 
है; नहीं तो इन्द्रियोंके विषय होने- 
पर तो खूपादिके समान उनकी भी 
अनित्यता ही सिद्ध होगी; और ऐसा 
होना ठीक नहीं है | “जिसमें समख 
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अचु०.३ | शाङ्करभाष्यार्थ १२५ 


स सानसीन आत्मा” इृति च | वेद एकरूप हो जाते हैं वह मनरूप 
c c : fari ? यह नित्य 
श्रुतिरनित्यात्मनेकत्व॑ बरुवत्यगा- | उपति सित आमा हैं? यहरि 
टु 3 “ | आत्माके साथ ऋगादिका एकत्व 
दीनां नित्यत्वे समञ्जसा स्यात्‌ । | बतळानेवाळी श्रुति भी उनका 


“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्य- | RAA सिद्ध होनेपर दी सार्थक 
सिर निषेद हो सकती है । इस सम्बन्धमें 
न्देवा अधि विश्वे निपेदुः” | “जिसमे सम्पूर्ण देव खित हैं उस 


(Sie उ० ४७ | ८) इति च | अक्षर ओर परत्रहरूप आकाझामे 


e. ही क्रचाएँ तादात्म्यभावसे व्यवस्थित 

सन्त्रवण, | हे" ऐसा मन्त्रवण भी हे | 
आदेशोष्त्र ब्राह्मणम्‌; अति-| “आदेश आत्मा' इस वाक्यमे ` 
“आदेश' शब्द ब्राह्मणणका वाचक 


A 


` देष्टव्यविशेषानतिदिशतीति । अथः है; क्योंकि वेदोंका ब्राह्मणमाग ही 


ES | कर्तंब्यविशेर्षोका आदेश ( उपदेश ) 
ङ्गरसा च इष्टा मन्त्रा ब्राह्मणं | देता है । अथर्वाङ्गिरस ऋषिके 


शान्तिको टिका दिग्रि साक्षात्कार किये हुए मन्त्र ओर 
च शान्तिकपोष्टिकादिग्रातिष्ठा- | दह ही पुच्छ--प्रतिषठा है, क्योंकि 


उनमें शान्ति ओर पुष्टिकी स्थितिके 
हेतुभूत कर्मोंकी प्रधानता है । 


तदप्येष क्षोको भवति मनो- | पूर्ववत्‌ इस विषयमे हौ-मनोमय 
आत्माका प्रकाश करनेवाला ही 


मयात्मप्रकाशकः पूववत्‌ ॥१॥ | यह छोक है ॥ १ ॥ 


-ğe 


हेतुकमग्रधानत्वात्पुच्छ प्रतिष्ठा । 


इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यां तृतीयो5नुवाकः ॥ ३ ॥ 
--**६६०(४७&8००-- 
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कतु्ण अतुकाक 

मनोमय कोञ्चकी महिमा तथा विज्ञानमय कोझका वर्णन 

यतो वाचो निवतेन्ते । अप्राप्य मनसा सह। 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌। न बिभेति कदाचनेति | तस्यैष 
एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मा- 
न्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनैष पूर्णः । 
स वा एष पुरुषविध एव | तस्य पुरुषविधतामन्वयं 
पुरुषविधः | तस्य श्रद्धैव शिरः। ऋतं दक्षिणः पक्षः | 
सत्यसुत्तरः पक्षः । योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । 
तदप्येष शछोको भवति ॥ १॥ 


जहाँसे मनके सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है उस 
अह्मानन्द्को जाननेवाळा पुरुष कभी भयको प्राप्त नहीं होता । यह जो 
[ मनोमय शरीर ] है बही उस अपने पूर्ववर्ती [ प्राणमय कोश ] का 
शारीरिक आत्मा है । उस इस मनोमयसे दूसरा इसका अन्तर-आत्मा 
विज्ञानमय है । उसके द्वारा यह पूर्ण है। वह यह विज्ञानमय भी 
पुरुषाकार ही है । उस [ मनोमय ] की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह 
भी पुरुषाकार B | उसका श्रद्धा ही शिर है | ऋत दक्षिण पक्ष है । 
सत्य उत्तर पक्ष है | योग आत्मा ( मध्यभाग ) है और महत्तत्त् पुच्छ-प्रतिष्ठा 
है । उसके विषयमें ही यह छोक है ॥ १॥ 
यतो वाचो निवतन्ते | अप्राप्य | जहाँसे मनके सहित वाणी उसे 


मनसा सहेत्यादि । तस पूर्वख |  पाकर 98 आती है-इत्यादि 


ग्राणमयस्येष येष एवात्मा शारीरः 
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[ अर्थ स्पष्ट ही है] । उस पूर्व | 
कयित प्राणमयका यही शारीर | 
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शरीरे ग्राणमये भवः शारीरः । | अर्थात्‌ प्राणमय शरीरमें रहनेवाळा 
R आत्मा है । कौन : यह जो मनोमय 
; १ १ S 
कः ¦ य एप मनोमयः। INET | हे | 'तस्माद्वा एतस्मात? इत्यादि 
एतसादित्यादि पूववत । अ- | वाक्र्यका अर्थ पूर्ववत्‌ समझना 
i E चाहिये | उस इस मनोमयसे दूसरा 
न्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयो | इसका अन्तर आत्मा विज्ञानमय है 
अर्थात्‌ मनोमय कोशके भीतर 
विज्ञानमय कोश है | 
मनोमयो वेदात्मोक्तः | वे- | मनोमय कोश वेदरूप बतलाया 
ifm न गया था | वेदोंके अर्थके विषयमें 
दिया बुद्धिनिश्रयात्मिका | जो निश्चयालिका बुद्धि है उसीका 
विज्ञान तञ्चाष्यचसायलक्षणस- | नाम विज्ञान है । और वह अन्तः- 
न्तःकरणस्य धर्म; । तन्मयो | का अध्यवसायरूप धर्म & । 
d लेट VL. | तन्मय अथोत्‌ प्रमाणखरूप निश्चय 
निश्चयविज्ञानं! प्रमाणखरूपनि- | विज्ञानसे ( निश्चयात्मिका बुद्धिसे ) 
dia आत्मा विज्ञानमयः । | “पत्र होनेवाला आत्मा विज्ञानमय 
S _ | है, क्योंकि प्रमाणके विज्ञानपूर्वक 
प्रमाणविज्ञानपूवको हि यज्ञादि- | ही यज्ञादिका विस्तार किया जाता 


| थज्ञादिहेतुत्वं है । विज्ञान यज्ञादिका हेतु है- 
Sm LOREM च यह बात श्रुति आगे चलकर मन्त्र- 


मनोमयस्याभ्यन्तरो विज्ञानमय! 


वक्ष्यति शोकेन । द्वारा बतळायेगी । 
निश्चयविज्ञानवतो हि कतेव्ये- | निश्चयात्मिका बुद्धिसम्पन्न पुरुष- 
को सबसे पहले कत्तेन्य कममे श्रद्धा 


वर्थेषु पूर्व श्रद्ठोत्पद्यते । सा | ही उत्पन्न होती है । अतः सम्पूर्ण 
कमोमें प्रथम होनेके कारण वह 


सवकतंव्यानां प्राथम्याच्छिर इच शिरके समान उस विज्ञानमयका -: 


शिर है । ऋत और सत्यका अर्थ 
शिरः । ऋतसत्ये यथाव्या- | ` 0 


पहले ( शीक्षांबछ नवम अनुवाकमे ) | 
ख्याते एव । योगो युक्तिः | की हुई व्याख्याके ही समान दै। 
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समाधानम्‌ , आत्मेवात्मा । | योग-युक्ति अर्थात्‌ समाधान d 


c - आत्माके समान उसका आत्मा है। 
आत्मवतो हि युक्तस्य समाधान- 
EX REM युक्त अर्थात्‌ समाधानसम्पन्न 


वतोऽङ्गानीव श्रद्धादीनि यथाथ- | आत्मवान्‌ पुरुषके ही अङ्गादिके 
^ a । | समान श्रद्धा आदि साधन यथार्थ 
प्रविपततिक्ष्माणि भवन्ति । ज्ञानको प्रातिमे समर्थ होते हैं। 


तखात्समाधानं योग आत्मा क मतात यानी योग ही 
विज्ञानमय कोशका D आत्मा हे S 
9 छ, Lm | ux आर 

विज्ञानमयस्य। सह; पुच्छ प्रातष्ठा । महः उसकी पुच्छ--प्रतिष्टा है | 


WE इति महत्तत्त्वं प्रथमजस्‌। | “प्रथम उत्पन्न हुए महान्‌ यक्ष 
“बृहच्च प्रथमजं बेद” ( gogo ( पूजनीय ) को जानता है” इस 
Š एक अन्य श्रुतिके अनुसार “महः 

१।४।१) इति श्रुत्यन्तरात्‌ | यह महत्तत्तका नाम हे । वही 
[ विज्ञानमयका ] कारण AN 
| उसकी पुच्छ--प्रतिष्ठा है, क्योंकि 
कारण हि कार्याणां प्रतिष्ठा । | कारण ही कार्यवर्गकी प्रतिष्ठा 


यथा वृक्षवीरुधां प्रथिवी । सर्व- | ` आश्रय ) हुआ करता है, जैसे कि 
वृक्ष ओर ळता-गुल्मादिकी प्रतिष्टा 


बुद्धि à a 
जु imet चे RIA | पुथिवी है। महत्तत्त्व ही बुद्धिके सम्पूर्ण 
कारणम्‌ । तेन तद्विज्ञानमयस्या- | विज्ञानोंका कारण है | इसलिये वह 
त्मनः प्रतिष्ठा । तदप्येष श्वोको | ति्ञनमय आत्माकी प्रतिष्ठा है । 
| छ पूववत्‌ उसके विषयमें ही यह छोक 
भवति पूववत्‌ । यथान्नमयादी- | है अर्थात्‌ जैसे पहले श्लोक ब्राह्मणोक्त 


नां जाह्मणोक्तानां प्रकाशकाः | गमय आदिके प्रकाशक हैं उसी 
प्रकार यह विज्ञानमयका भी प्रकाशक 


` 'छोका एवं विज्ञानमयस्यापि॥ १॥| शोक है ॥ १ I 


—990 703:09209—— 


इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यां चतु्थाऽनुचाकः ॥ ४॥ 





पुच्छ प्रतिष्ठा कारणत्वात्‌ । 
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पञ्चम AFPR 
विज्ञानकी महिमा तथा आनन्दमय कोग्चका वर्णन 

विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च । 

विज्ञानं देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्यष्ठमुपासते । विज्ञानं ब्रह्म 

"ii । तस्माञ्चन्न प्रमाद्यति । शरीरे पाप्मनो हित्वा । 

सर्वान्कामान्समशनुत इति । तस्यैष एव शारीर आत्मा 

यः पूवेस्य | तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर 

आत्मानन्दमयः । तेनेष पूणः । स वा एष पुरुषविध एव | 

तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव शिरः । 
मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द 
आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्यंष श्ठोको भवति ॥ १ ॥ 
विज्ञान ( विज्ञानवान्‌ पुरुष ) यज्ञका विस्तार करता है और वही 
कर्मोका भी विस्तार करता है । सम्पूर्ण देव ज्येष्ठ विज्ञान-ब्रह्मकी उपासना 
करते हैं । यदि साधक “विज्ञान ब्रह्म है! ऐसा जान जाय ओर फिर 
उससे प्रमाद न करे तो अपने शरीरके सारे पापोको व्यागकर वह समस्त 
कामनाओं ( भोगों ) को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है | यह जो विज्ञानमय 
है वही उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीरका आत्मा है । उस इस 
बिज्ञानमयसे दूसरा इसका अन्तर्वती आत्मा आनन्दमय है । उस 
आनन्दमयके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह आनन्दमय भी पुरुषाकार ही 
है । उस ( विज्ञानमय ) की पुरुषाकारताके समान ही यह पुरुषाकार 
है । उसका प्रिय ही शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष 
है, आनन्द आत्मा है और ब्रह्म पुच्छ-ग्तिष्ठा है । उसके विषयमे ही र 


यह छोक है॥ १ ॥ 
१७- १८ 
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१३० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बही २ 
विज्ञानं यज्ञं qud । विज्ञान- | | विज्ञान यज्ञका विस्तार करता 
८. ५» ne. | है अथात्‌ विज्ञानवान्‌ पुरुष ही 
Bum SRM तनोति | श्रद्धादिपूर्वक यज्ञका अनुष्ठान करता 
R ARR । È | अतः यज्ञानुष्ठानमें विज्ञानका 
अतो विज्ञानस्य deb dd | कर्तृत्व है और तनुते-इसका भाव 
इति कर्माणि च तनुते buen 5 दै कि बही काका भी 
Eu. | विस्तार करता है । इस प्रकार 
द्वज्ञानकवूक सव IMAR | क्योंकि सब कुछ विज्ञानका ही 
विज्ञानमय आत्मा AR । | किया ETE इसलिये 'विज्ञानमय 
आत्मा ब्रह्म है! ऐसा कहना ठीक 
कि च विज्ञान ब्रह्म सर्व देवा | ही है । यही नहीं, इन्द्रादि सम्पूर्ण 
देवगण विज्ञानब्रह्मकी, जो सबसे 
पहले उत्पन्न होनेवाला होनेसे 
ज्येष्ठ हे अथवा समस्त वृत्तियाँ 
विज्ञानपूवक होनेके कारण जो 
प्रथमोत्पन्न है, उस विज्ञानरूप ब्रह्मकी 
उपासना अर्थात्‌ ध्यान करते हैं । 
तात्पय यह है कि वे उस विज्ञानमय 
ब्रह्ममें अभिमान करके उसकी 
उपासना करते हैं | अतः वे उस 
महृद्वझकी उपासना करनेसे ज्ञान 
और ऐश्वर्यसम्पन्न होते है । 
उस विज्ञानरूप ब्रह्मको यदि 
जान ले-केवल जान ही न छे बल्कि 
यदि उससे प्रमाद भी न करे; बाह्य 
अनात्म पदार्थोमें आत्मबुद्धि की 
इई है, उसके कारण विज्ञानमय 
ब्रह्ममें की हुई आत्मभावनासे प्रमाद 





इन्द्रादयो ज्येष्ठ प्रथमजत्वात्सवे- 
प्रवृत्तीनां वा तत्पूवंकस्वात््रथमजं 
विज्ञान ama ध्यायन्ति 
तसिन्विज्ञानमये ब्रह्मण्यभि- 
मानं कृत्वोपासत इत्यर्थः । 
तसात्ते महतो ब्रह्मण उपा- 
सनाउज्ञानेश्वयंबन्तो भवन्ति । 
तश्च विज्ञानं ब्रह्म चेद्यदि वेद 
विजानाति न केवल वेदेव तखा- 
हक्कणश्रेन्न प्रमाद्यति बाद्येष्येवा- 


नात्मखात्मभावितत्वात्माप्त बि- 
ज्ञानमये ब्रह्मण्यात्मभावनायाः 
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प्रमदन तजिवृत््यथेमुच्यते तसा- 
चेन्न प्रमायतीति, ट 
त्मभावं हित्वा केवले विज्ञान 
मये ब्रह्मण्यात्मत्वं भावयन्नास्ते 
चेदि त्यथः | 

ततः कि स्यादित्युच्यते- 
naad- शरीरे पाप्मनो 
पासनफलम्‌ हित्वा । शरीराभि- 
माननिमित्ता हि सर्वे पाप्मानः 
तेषां च विज्ञानमये ब्रह्मण्यात्माभि 
मानान्निमित्तापाये हानमुपपद्यते, 
छत्रापाय इवच्छायापायः l 
तसाच्छरीराभिमाननिमित्तान्‌ 
सर्वान्पाप्मनः शरीरश्रभवाञ्शरीर 
एव हित्वा विज्ञानमयन्रह्मस्यरुः 
पापन्नस्तत्थान्सवन्कामान्विज्ञा- 
नमयेनेवात्मना समश्लुते सम्य- 
EERI इत्यथे! | 

तस्य पूर्वेस मनोमयस्यात्मेष 
आनन्दमयस्य एव शरीरे मनोमये 


कार्यात्मस्र- | 
सापनम्‌ मैव; शारीरः | कः ? 


य॒ एष AMTT । TAA | 


शाङ्करभाष्याथे 
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होना सम्भव है; उसकी निवृत्तिके 
लिये कहते हँ “यदि उससे प्रमाद 
न करें इत्यादि | तात्पय॑ यह है 
कि यदि अन्नमय आदिमें आत्मभाव- 
को छोड़कर केवल विज्ञानमय sen 
ही आत्मत्वकी भावना करके स्थित 
रहे-- 

तो क्या होगा £ इसपर कहते 
हे-शरीरके पार्पोको त्यागकर, 
सम्पूर्ण पाप शरीरामिमानके कारण 
ही होनेवाले हैँ; विज्ञानमय ब्रह्मे 
आत्मत्वका अभिमान करनेसे निमित्त- 
का क्षय हो जानेपर उनका भी 
क्षय होना उचित ही है, जिस 
प्रकार कि छातेके हटा लिये जानेपर 
छायाकी भी निवृत्ति हो जाती है। | 
अतः शरीरामिमानके कारण होने- 
वाळे शरीरजनित सम्पूर्ण पापोंको 
शरीरहीमें त्यागकर विज्ञानमय ब्रह्म- 
खरूपको प्राप्त हुआ साधक उसमें 
स्थित सारे भोगोंको विज्ञानमय 
खरूपसे ही सम्यकप्रकारसे प्राप्त 
कर लेता है अथात. उनका पूर्णतया 
उपभोग करता है । 

उस पूर्वकयित मनोमयका शारीर 
-मनोमय शरीरमें रहनेचाला आत्मा 
भी यही है । कोन ? यह जो | 


विज्ञानमय है । 'तस्ाद्दा एतस्मात 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — moe 





१३२ 


तैत्तिरीयोपनिषदू 


[ वडी २ 


ai ni e oslo en e e on E e E Coe Ie, ae SET e Ee nets 


एतसादित्युक्ताथंम्‌ । आनन्द 
सय इति कार्यात्मप्रतीतिरधिः 
कारान्मयट्शब्दाच्च । अन्नादि- 
मया हि कार्यात्मानो भौतिका 
इहाधिकृताः । तदधिकारपतित- 
्वायमानन्दमयः, मयट्‌ चात्र वि 
कारार्थे इष्टो यथान्नमय इत्यत्र । 
तसार्कार्यात्मानन्द्मयः प्रत्ये 
तव्य; | 

ARANA; आनन्दमयमा- 


त्मानशुपसंक्रामतीति वक्ष्यति। 
कार्यात्मनाँ च संक्रमणमनात्मनां 
दृष्ट । संक्रमणकमेत्वेन चा- 
नन्द्मय आत्मा श्रूयते। यथान्न- 
मयमात्मानगुपसक्रामतीति । न 
चात्मन एवोपसंक्रमणम्‌ । अधि- 


कारबिरोधादसंभवाच्च । न ह्या- 


इत्यादि वाक््यका अथ पहले कहा 
जा चुका हैं। आनन्दमय इस 
शब्दसे कायात्माकी प्रतीति होती 
है, क्योंकि यहाँ उसीका अधिकार 
( प्रसङ्ग ) है और आनन्दके साथ 
मयट? शब्दका प्रयोग किया गया 
है । यहाँ अन्नमय आदि भोतिक 
कायात्माओंका अधिकार है; उन्हींके 
अन्तगेत यह आनन्दमय भी है। 
मयट? प्रत्यय भी यहाँ विकारके 
अर्थमें देखा गया है; जैसा कि 
अन्नमय’ इस राब्दमें है । अत 
आनन्दमय कार्यात्मा है ऐसा 
जानना चाहिये | 


संक्रमणके कारण भी यही बात 
सिद्ध होती है। 'वह आनन्दमय 
आत्माके प्रति संक्रमण करता है 
[ अर्थात्‌ आनन्दमय आत्माको प्राप्त 
होता है ]' ऐसा आगे ( अष्टम 
अचुवाकमें ) कहेंगे अन्नमयादि 
अनासा कार्यात्माओंका ही संक्रमण 
होता देखा गया है । और संक्रमणके 
कर्मेरूपसे आनन्दमय आत्माका 
श्रवण होता है, जैसे कि “यह 
अन्नमय आत्माके प्रति संक्रमण 
( गमन ) करता है” [ इस वाक्यमें 
देखां जाता है ] । खयं आत्माका 
ही संक्रमण होना सम्भव है नहीं, 
क्योंकि इससे उस प्रसंगमें विरोध 
आता है और ऐसा होना सम्भव 


| भी नहीं हे । आत्माका आत्माको 
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त्मनेवात्मन उपसंक्रमणं संभ- 
चति । खात्मनि भेदाभावात्‌ । 
आत्मभूत च ब्रह्म सङ्‌क्रमितुः। 
शिरआदिकर्पनानुपपत्तेश्च। 
न हि यथोक्तलक्षण आकाशादि- 
कारणेऽकायपतिते शिरआद्यवयव- 
रूपकल्पनोपपद्यते । “अदश्ये- 
ऽनासम्येऽनिरुक्तेऽनिरूयने' (तै० 
go २।७।१) “अस्थूल- 
मनणु” (ब्ू०उ०३।८।८) 
“नेति नेत्यात्मा” (वृ०उ०२(९) 
२६ ) इत्यादिविशेषापोहश्चुति- 
भ्यश्च। | 
मन्त्रोदाहरणाज्ुपपत्तेश्च । न 
हि प्रियशिरआदवयवचि शिष्टे 
्रत्यक्षतोऽनुभूयमान आनन्दमय 
आत्मनि ब्रह्मणि नासि AAT 
शङ्काभावात्‌ “असन्नेव स 
भवति । mS वेद चेत” 
(do go 81812) इति 
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ही प्राप्त होना कमी सम्भव नहीं 
है, क्योंकि अपने आत्मामें भेदका 
सर्वथा अमाव है. और ब्रह्म भी 
संक्रमण करनेवालेका आत्मा ही है । 


[ema] शिर आदिकी 
कल्पना असम्मव होनेके कारण भी 
[ आनन्दमय कार्यात्मा ही है ] । 
आकाशादिके कारण और कार्यवगके 
अन्तर्गत न आनेवाले उपर्युक्त 
लक्षणविशिष्ट आत्मामें शिर आदि 
अवयत्ररूप कल्पनाका होना संगत 
नहीं है | आत्मामें विशेष धर्मोका 
बाध करनेवाली “अदृश्य, अशरीर, 
अनिर्वचनीय और अनाश्रयमे' 
“स्थूछ ओर सृक्ष्मसे रहित” “आत्मा 
यह नहीं है यह नहीं है” इत्यादि 
श्रुतियोंसे भी यही बात सिद्ध होती है । 


[ आनन्दमयको यदि आत्मा 
माना जाय तो ] आगे कहे हुए 
मन्त्रका उदाहरण देना भी नहीं 
बनता । शिर आदि अवयबोसे युक्त 
आनन्दमय आत्मारूप त्रके प्रत्यक्ष 
अनुभव होनेपर तो ऐसी रांका ही 
नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है, 
जिससे कि [ उस रांकाकी निवृत्ति- 
के लिये | “जो पुरुष, ब्रह्म नहीं 


है--ऐसा जानता है वह असद्रप | 


७०००)” 
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मन्त्रो दाहरणञ्चुपपद्चते। ब्रह्म पुच्छ 
्रतिष्ठेत्यापि चानुपपन्नं पृथग्त्र 
ह्मणः प्रातिष्ठात्वेन ग्रहणम्‌ । 
तसात्कायपतित एवानन्दमयो 
न पर एवात्मा । 

आनन्द इति विद्याकर्मणोः 


आनन्दमयकोश- फेल तद्विकार आ- 
R जृन्द्सथः। स च 


विज्ञानमयादान्तरः । यज्ञा 
दिहेतोविज्ञानमयादस्यान्तरत्व- 
श्रुतेः । ज्ञानकर्मणोहि फलं 
भोकत्र्थत्वादान्तरतमं स्यात्‌ । 
आन्तरतमश्चानन्द्मय आत्मा 
पूर्वेभ्य/ । विद्याकमंणोः प्रिया- 
चथत्वाच्च । प्रियादिपरयुक्ते हि 
. विद्याकमेणी। तसात्मियादीनां 
ज्ञानमयस्याभ्यन्तरत्वञ्चुपपद्यते | 
` प्रियादिवासनानिवंतो द्यानन्द- 


ही है” इस मन्त्रका उल्लेख संगत 


हो सके । तथा 'त्रह्म पुच्छ-प्रतिष्ठा 


है! इस वाक्यके अनुसार प्रतिष्ठा- 
रूपसे ब्रह्मको प्रथक्‌ ग्रहण करना 
भी .नहीं बन सकता । अतः यह 
आनन्दमय कार्यत्रगके अन्तर्गत ही 
है--परमात्मा नहीं है । 


“आनन्द? यह उपासना और 


कर्मका फळ है, उसका विकार 
आनन्दमय कहलाता है | वह 
विज्ञानमय कोशसे आन्तर है, क्योंकि 
श्रुतिके द्वारा वह यज्ञादिके कारणभूत 
विज्ञानमयकी अपेक्षा आन्तर बतलाया 
गया है | उपासना और कर्मका फल 
भोक्ताके ही लिये है, इसलिये वह 
सबसे आन्तरतम होना चाहिये; सो 
पूर्वोक्त सब कोशोंकी अपेक्षा 
आनन्दमय आत्मा आन्तरतम है ही; 
क्योंकि विद्या और कर्म भी 
[ प्रधानतया ] प्रिय आदिके ही लिये 
हैं । प्रिय आदिकी प्रापतिके उद्देश्यसे 
ही उपासना और कर्मका अनुष्ठान 
किया जाता है; अतः उनके फलरूप 
प्रिय आदिका आत्मासे सानिध्य 
होनेके कारण विज्ञानमयक्गी अपेक्षा 
इस ( आनन्दमय कोश) का 
आन्तरतम होना उचित ही है। 
प्रिय आदिकी वासनासे निष्पन्न 
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शाहुरभाष्याथे १३५ 
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मयो विज्ञानमयाश्रितः खप्न उप- 
रभ्थते । 

तस्यानन्दमयस्यात्मन इष्ट- 
आनन्दमयस्य पुत्रादि दशेनजं प्रिय 
पुरुपविधत्वम्‌ शिर ड्व शिरः 
प्राधान्यात्‌ । मोद इति प्रिय- 
लाभनिमित्तो हषः । स एव च 
प्रकृष्टो इषेः प्रमोद । आनन्द 
इति सुखसामान्यमात्मा प्रिया- 
दीनां सुखावयवानाम्‌ । तेष्वनु- 
स्यूतत्बात्‌ । 

आनन्द इति पर ब्रह्म । तद्धि 
शुभकमंणा प्रत्युपस्थाप्यमाने 
पुत्र मिन्रादिविषयविशेषीपाधाव- 
न्तःकरणवृत्तिविशेषे तमसा प्रः 
च्छाद्यमाने प्रसन्नेऽमिव्यज्यते । 


तद्विषयसुखसिति प्रसिद्ध लोके । 


मणोऽनवसखितत्वात्सुखस्य क्षणिः 


कत्वम्‌ | तद्यदान्तःकरण तपसा 
तमोघ्नेन विद्यया ब्रह्मचर्यण श्रद्धया 
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हुआ यह आनन्दमय खपावस्थाम 
विज्ञानमयक्रे अधीन ही उपलब्ध 
होता है । 

उस आनन्दमय आत्माका पुत्रादि 
इष्ट पदार्थाके दशनसे होनेवाला 
प्रिय ही प्रधानताके कारण शिरके 
समान शिर है । प्रिय पदार्थकी 
md होनेवाळा हर्षे “मोद 
कहलाता है; वही , हर्ष प्रकृष्ट 
( अतिशय ) होनेपर 'प्रमोद कहा 
जाता है । “आनन्दः सामान्य 
सुखका नाम है; वह gud 
अवयत्रभूत प्रिय आदिका आत्मा है, 
क्योंकि उसीमें वे सब अनुस्यूत E 

(आनन्द यह परत्रझका ही 
वाचक है । वही झुभकमंद्रारा 
प्रस्तुत किये हुए पुत्र-मित्रादि विशेष 
विषय ही जिसकी उपाधि & उस 
सुप्रसन्न अन्तःकरणकी वृत्तिविरेष- 
में, जब कि वह तमोगुणसे आच्छादित 
नहीं होता, अभिव्यक्त होता है। 
वह लोकमें विषय-सुख नामसे प्रसिद्ध 


है | उस दृत्तिविशेषको प्रस्तुत | 
तद्वृत्तिविशेषभ्रत्युपस्थापकस्य कः | करनेवाळे कर्मके अस्थिर होनेके 


कारणं उस सुखकी भी क्षणिकता 


है । अतः जिस समय अन्तःकरण _ 
तमोगुणको नष्ट करनेवाले तप, _ 
उपासना, ब्रह्मचर्य ओर श्रद्धाके द्वारा : 


oo OO SS 


१३६ 


च निमेलत्ममापद्यते यावद्याव- 
तावत्तावद्विविक्त प्रसन्नेऽन्तः- 


करण आनन्दविशेष उत्कृष्यते 
बिपुलीभवाति | वक्ष्यति T- 
रसो वे स! । vrai 
लब्ध्वानन्दी भवति एष द्येवान- 
न्द्याति” (de go २।७। 
१) “एतंस्येवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” (qo 
उ० ४।३ | 33) इति च 
श्रुत्यन्तरात्‌ । एवं च कामोप- 
शमोत्कषापेक्षया शतशुणोत्तरो- 
त्तरोत्कप आनन्दस्य वक्ष्यते । 
एव चोत्कृष्यमाणस्यानन्द- 
मयस्यात्मनः परमाथंत्रह्मविज्ञाना- 
पक्षया ब्रह्म परमेव । यत्प्रकृतं 
सत्यज्ञानानन्तलक्षणम्‌ , यस्य 
च प्रतिपर्‍्यर्थ पञ्चान्नादिमयाः 
कोशा उपन्यस्ताः!, यञ्च तेभ्य 
आभ्यन्तरम्‌, येन च ते सर्व 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ चल्ली२ 


जितना-जितना निर्मळताको प्राप्त 
होता है उतने-उतने ही खच्छ और 
प्रसन हुए उस अन्तःकरणमें विशेष 
आनन्दका उत्कर्ष होता है अर्थात्‌ 
वह बहुत बढ़ जाता है । यही बात 
“वह रस ही है, इस रसको पाकर 
ही पुरुष आनन्दी हो जाता है। 
यह रस ही सबको आनन्दित करता 
& |" इस प्रकार आगे कहेंगे, 
तथा “इस आनन्दके अशमात्रके 
आश्रय ही सब प्राणी जीवित रहते 
हैं” इस अन्य श्रुतिसे भी यही बात 
सिद्ध होती है । इसी प्रकार काम- 
शान्तिके उत्कर्षकी अपेक्षा आगे- 
आगेके आनन्दका सौ-सौ गुना 
उत्कर्षे आगे बतलाया जायगा | 


इस प्रकार परमार्थ ब्रह्मके विज्ञान- 
की अपेक्षासे क्रमशः उत्कर्षको प्राप्त 
होनेताले आनन्दमय आत्माकी 
अपेक्षा ब्रह्म पर ही है । जो प्रकृत 
ब्रह्म सत्य, ज्ञान ओर अनन्तरूप है, 
जिसकी प्राप्तिके लिये अन्नमय भादि 
पाँच कोशोंका उपन्यास किया गया 
है, जो उन सबकी अपेक्षा अन्तर्वती 
है और जिसके द्वारा वे सत्र 
आत्मत्रान्‌ हँ «E ब्रह्म ही उस 


` आत्मवन्तः, तट्ट पुच्छ प्रतिष्ठा । | आनन्दमयकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है । 
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अनु० ] शाङ्करभाष्याथे १३७ 
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तदेव च सर्वेस्याविद्यापरि- | अविद्याद्वारा कल्पना किये इए 
करिपितस्य॒ द्वैतस्यावसानभूत- | सम्पण वतका निषेधावधिभूत वह 
«2d ब्रह प्रतिष्ठा आनन्दः अद्वेत ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है, 
क्योंकि आनन्दमयका पर्यवसान भी 
एकत्वमें ही होता है। अविद्या- 
3 u^ | परिकल्पित इतका अवसानभूत वह 
इतस्यावसानभूतमट्ठत a एक ओर अद्वितीय ब्रह्म उसकी 
अतिष्ठा पुच्छम्‌ । तदेतसिन्नप्य्थ | प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है । उस इसी 
एप शोको भवति ॥१॥ | अर्थमें यह छोक है ॥ १॥ 


“ERIS 


Si eames क > 


m ४०२ ४७” =r gi e a m a eR ER Gm . ण 0”00 T 


_मयख । एकत्वावसानत्वात | 
अस्ति तदेकमविद्याकल्पितस्य 


>> Tp mm 


-s 


इति त्रह्मानन्दवल्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥ 
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कष्ठ अनुकाक 


TEM सत्‌ और असत्‌ जाननेवालोंका भेद, TAA और ATIA 
. बह्मग्रातिके विषयमें शंका तथा सम्पूर्ण अपञ्चरूपसे 
zer स्थित होनेका निरूपण | 


असन्नेव स भवति । असडह्मति वेद चेत्‌। अस्ति 
ब्रह्मति dg | सन्तमेनं ततो विदुरिति। तस्यैष एव 
शारीर आत्मा यः पूवस्य । अथातो$नुप्रश्नाः | उता- 
विद्वानमुं लोकं प्रत्य कश्चन गच्छती ३ । आहो fagr- 


-H लोक प्रत्य कश्चित्समरमुता ३ उ । सोऽकामयत । 


बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा 
इद” सर्व यदिदं वि 
smia यदिद किच। aag तदेवालु- 
'भाविशत्‌ । तदलुप्रविश्य सञ्च त्यच्चाभबत्‌ । निरुक्त 
चानिरुक्ते च | निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चावि- 
ज्ञान च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ । यदिदं किंच । 
तत्सत्यमित्याचक्षते | तदप्येष शछोको भवति ॥ १ ॥ 
यदि पुरुष Sa असत्‌ है? ऐसा जानता है तो वह खयं मी असत्‌ 
ही हो जाता है । और यदि ऐसा जानता है कि 'ब्रह्म है? तो [ ब्रह्मवेत्ता- 
जन ] उसे सत्‌ समझते हैं । उस पूर्वकथित ( विज्ञानमय ) का यह 
जो [ आनन्दमय ] है शरीर-स्थित आत्मा है | अब ( आचार्यका ऐसा 
उपदेश gu अनन्तर शिष्यके ) ये अनुप्रश्न है -क्र्या कोई अविद्वान्‌ 
पुरुष भी इस शरीरको छोड़नेके अनन्तर परमात्माको प्राप्त हो सकता 
है £ अथवा कोई विद्वान्‌ भी इस शरीरको छोडनेके अनन्तर परमात्माको 
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प्राप्त होता है या नहीं ? [ इन प्रश्नांका उत्तर देनेके (ed आचार्य 
भूमिका बाधते हैँ-- ] उस परमात्माने कामना की 'मैं बहुत हो जाउँ 
अर्थात्‌ मैं उत्पन्न हो जाउँ' । अतः उसने तप किया । उसने तप करके 
ही यह जो कुछ है इस सबकी रचना की । इसे रचकर वह इसीमें 
अनुप्रविष्ट हो गया | इसमें अनुप्रवेश कर वह सत्यखरूप परमात्मा मूर्त- 
अमूत्ते, [ देशकालादि परिच्छिनरूपसे | कहे जानेयोग्य, और न कहे 
जानेयोग्य, आश्रय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एवं व्यात्रहारिक सत्य-असत्य- 
रूप हो गया । यह जो कुछ है उसे ब्रह्मवेत्ता लोग wer इस नामसे 

पुकारते हैं । उसके विषयमें ही यह छोक है ॥१॥ 
असन्नेवासत्सम एव यथा. | जिसप्रकार असत्‌ (अविद्यमान) 
पदार्थ पुरुषार्थसे सम्बरन्ध रखनेवाला 
सञ्ज पुरुपार्थसंच- | नहीं होता उसी प्रकार वह मी 


Qo LEES न a | असत्‌ू--असतके समान हो 
| न्च्यव स भवात | वासे सम्बन्ध नही रखनेवाठा 
ब्रह्म असत- अविद्यमान है ऐसा 
योञ्सदबिद्यमान AR वेद | जानता है । “चेत शब्दका अर्थ 
. ७. dg है । इसके विपरीत जो 
विजानाति चेद्यदि | तद्विपयंयेण | तत्त सम्पूर्ण विकल्पोंका आश्रय). 
: : cime समस्त प्रवृत्तियोंका बीजरूप ओर 
यत्सवविकल्पास्पद सवप्रबात्त- | सम्पूर्ण विशेषोंसे रहित भी है वही 
AS wm ब्रह्म है! ऐसा यदि कोई जानता हे. 
| सवविशेषग्नत्यस्तमितमप्यः | [ तो उसे ब्रह्मवेत्तालोग uer | 
| हैं इस प्रकार इसका आगेके वाक्यस 
- सित agis वेद चेत्‌ । सम्बन्ध है ] । | 


३ पुनराशङ्का तन्नारित्वे! | किन्तु aem अखिलामावके 
dide पुनराशङ्का त बिषयर्मे शंका क्यों की जाती है! 


व्यवहारातीतत्वं [ इसपर ] हमारा यह कयन है | 
हारातीतत्व॑ब्रक्षण इति| कि जद न्ये पर है। [इसी 


जूमः व्यवहारविषये हि वाचा- | व्यि | व्यवहारके वितयमूत पदार्थों 
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१४० 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[वल्ली २ 


Ss refs sls ei ef esi eS E i So ois es «०२, 


रम्भणमात्रेऽस्तित्वभाविता बुद्धि- 
स्तद्विपरीते व्यवहारातीते नास्ति- 
त्वमपि प्रतिपद्यते | यथा TET- 
दिव्यवहारबिषयतयोपपन्नः d- 
स्तद्विपरीतोऽसन्निति प्रसिद्वम्‌ । 
एवं तत्सामान्यादिदापि SITEI- 
णो नासिव्वप्रत्याशङ्का | तसा- 
दुच्यते अस्ति ब्रह्मेति चेट्ठेदेति । 

कि पुनः स्यात्तदस्तीति वि- 
जानतस्तदाह-सन्त विद्यमान- 


त्रह्मखरूपेण परमाथसदात्मापत्न- 


20 ०० छै 


मेनमेवंबिदं ब्िदुन्रह्मविदस्ततः 
तसादस्तित्ववेदनात्सोज्न्येषां 
त्रह्ावद्िज्ञयो भवतीत्यर्थः ।. 
अथवा यो नास्ति ब्रह्मेति 
मन्यते स सर्वेस्येव सन्मागस्य 
बर्णाश्रमादिच्यवस्ाहक्षणस्याश्र- 


मं ही, जो कि केवळ वाणीसे ही 
उचारण किये जानेवाछे हैं, अस्तित्व- 
की भावनासे भावित इई बुद्धि 
उनसे विपरीत व्यत्रहारातीत पदार्थो- 
में अस्तित्वका भी अनुभव नहीं 
करती; जैसे कि [जल लाना आदि] 
व्यवहारके विषयरूपसे उपपन्न हुआ 
घट आदि पदार्थ 'सत? और उससे 
विपरीत [ वन्ध्यापुत्रादि ] “असत्‌? 
होता है-इस प्रकार प्रसिद्ध हे । 
उसी प्रकार उसकी समानताके 
कारण यहाँ भी ब्रह्मके अविद्यमानत्व- 
के विषयमें शंका हो सकती है। 
इसीलिये कहा है-'त्रह्म है ऐसा 
यदि कोई जानता है? इत्यादि । 


किन्तु “वह (ब्रह्म ) है? ऐसा 
जाननेवाळे पुरुषको क्या फल मिळता 
है ! इसपर कहते हैं--्रह्मवेत्तालोग 


इस प्रकार जाननेवाले इस पुरुषको ' 


सत्‌-विद्यमान अर्थात्‌ ब्रह्मरूपसे 
परमार्थं सत्खरूपको प्राप्त हुआ 
समझते हें । तात्पर्य यह है किं 
इस कारणसे ब्रह्मके अस्तित्वको 
जाननेके कारण वह दूसरोंक्रे लिये 
Wh समान जाननेयोग्य हो 
जाता है | 


अथवा जो पुरुष "ep नहीं 
है! ऐसा मानता है वह अश्रद्वाठु 
होनेके कारण, वर्णाश्रमादि व्यवस्थाः 
रूप सारे ही शुममार्गका, 
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दधानतया नास्तिख प्रतिपद्यते- 
च्न्रह्वप्रतिपत्त्यथेत्वात्तस्य | अतो 
नास्तिकः सो9सन्नसाधुरुच्यते 
ठोके । तद्विपरीतः सन्योऽस्ति 
ब्रह्मेति चेद्वेद स तठठझप्रतिपत्ति- 
हेतुं सन्मागं वर्णाश्रमादिव्यव- 
स्ालक्षण श्रदधानतया यथा- 
वत्प्रतिपद्यते यस्ात्ततस्तसात्‌ 
सन्तं साधुमागस्यमेनं विदुः 
साधवः तसादस्तीत्येव ब्रह्म 
प्रतिपत्तव्यमिति वाक्यार्थः । 


तस्य पूर्व॑स्य विज्ञानमयस्यैष 
एव शरीरे विज्ञानमये भवः 
शारीर आत्मा। कोऽसौ t य एप 
आनन्दमयः । त प्रति नास्त्या- 
शङ्का नारितित्वे । अपोढसवे- 
बिशेषत्वात्तु ब्रह्मणो नास्तित्व 
्रत्याशङ्का युक्ता । सवसामा- 
न्याच ब्रह्मणः | यसादेवमतः 
qe, अथानन्तरं श्रोतुः 


शिष्यस्यानुप्रश्ना आचार्योक्तिमनु 


एते प्रश्ना AJIM: । 


शाङ्करभाष्याथे १७१ 
Es SUI, i fis Dine een (io ioe tion COL COLE a 


aaa प्रतिपादन करता B, 
क्योंकि वह भी ब्रह्मकी प्राप्तिके ही 
लिये है | अतः वह नास्तिक छोकमें 
असत्‌-असाधु कहा जाता È 
इसके विपरीत जो पुरुष ब्रह्म है 
ऐसा जानता है. वह ‘aT है, 
क्योंकि वह उस ब्रह्मकी प्राप्तिके 
हेतुभूत वर्णाश्रमादिके व्यवस्थारूप 
सन्मार्गको श्रद्धापूर्वक ठीक-ठीक 
जानता है । इसीलिये साधुलोग उसे 
सत्‌ यानी शुभ मागम स्थित जानते 
हैं । अतः ब्रह्म है? ऐसा ही 
जानना चाहिये-यह इस वाक्यका 
अर्थ है। 


उस विज्ञानमयका यही शारीर- 
विज्ञानमय शरीरमें रहनेवाला आत्मा 
है । वह कौन ? यह जो आनन्दमय 
है । उसके नास्तित्वमें तो कुछ भी 
शंका नहीं है । किन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण 
विशेषणोंसे रहित है इसलिये उसके 
अस्तित्वके अभावमें शंका होना 
उचित ही है । इसके सिवा ब्रह्मकी 
सबके साथ समानता होनेके कारण 
भी [ऐसी शंका दो ही सकती है ]। 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये अब- 


इसके अनन्तर श्रवण करनेवाले 3 
शिष्यके अनुप्रश्न é | आचार्यकी x 


इस उक्तिके पश्चात्‌ किये जानेवाले . 
L8 प्रश्न-अनुप्रश्न É— 2 


७ 
r 
करन 
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सामान्यं हि ब्रह्माकाशादि-| ` आकाशादिका कारण होनेसे 

P ब्रझ विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दोनों- 
E TI णत्वा Sive है ड 

बिद्वदबिद्वङ्ेदेन कारणत्वाद्विदुषो s EX समान दै । इससे 


SANAT: दि 1 S EC 
CUMAN: Agqa | तसाद अविद्वानको भी त्रह्मकी प्राप्ति होती 
विदुषोऽपि ब्रह्मप्रापिराशङक्यते- | है-ऐसी आशंका की जाती. है- 


कल कर श | क्या कोई अविद्वान्‌ पुरुष भी 
उत अपि अविद्वानशुं लोकं. उ ३ 
शरीरको छोड्नेके अनन्तर इस लोक 


परमात्मानमितः प्रेत्य कश्चन, | अर्थात्‌ परमात्माको प्रात हो जाता. 
चनशब्दोऽप्यर्थे, अविद्वानपि है £-'कश्चन? में 'चन' शब्द “अपि 

E ( भी )' के अर्थमें हे. । “अथवा 
गच्छतिप्राम्ोति किवा न गच्छ- 


नहीं होता ? यह इसके साथ 
तीति द्वितीयोऽपि प्रश्नो द्रष्ट- | इसरा प्रश्न मी समझना चाहिये, 


D BY क्योंकि यहाँ 'अनुप्रश्ना! ऐसा बहु > 
ASJA शत बढुवचनात्‌ | | वचनका प्रयोग किया गया है | 
e २ A m CN यद्य 

विद्ठांस श्रत्यन्या प्रश्ना | यच- अन्य दो प्रश्न विद्वानके विषयमें 
विद्वान्सामान्य कारणमपि ब्रह्म | है-त्र्म सबका साधारण कारण है, 


c A भी यदि अविद्वान्‌ उसे प्राप्त 
न गच्छति ततो बिदुपोज्पि| ` 
न $ f नहीं होता तो विद्वान्‌के मी ब्रह्मको 
ब्रह्मागमनमाशडक्यते | अतस्तं 


प्राप्त न होनेकी आशंका होती है; : २ 
अति प्रश्न आहो विद्वानिति । | अतः उसके उद्देश्यसे पूछ जाता | 
उकारं च वक्ष्यमाणमधस्तादप- | दै क्या विद्वान भी’ आदि। | 

, o | [ भूछ मन्त्रमें ] आगे कहे जानेवाले 
साहुतशब्दाद्व्यासज्याहो इत्ये- 'उत' शाब्दसे उसमें “तः 
OR, यो जोड़कर “आहो? ब्द 
amed संयोज्य | (3०... इस शब्दके पहले 


a अर 'उत' शब्द जोड़कर 'उताहो विद्वान! | 
एच्छति- उताह्वो विद्वानिति । | इत्यादि प्रकारसे पूछता है-क्या 3 
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अनु० ६ | शाङ्करभाष्याथं १४३ 
Ss i aio ee i Soe aC, fis fC iC 


विद्वान्त्रहविदपि कश्चिदितः H- | कोई विद्वान्‌ अथात्‌ ब्रह्मवेत्ता भी 
e __ | इस शरीरको छोड़कर इस लोकको 
WW लोक समश प्राप्नोति | प्रा कर छेता है! यहाँ e 
समश्नुते उ इहत्येबंखिते,| समस्नुते उ' ऐसा पद था | उसमें 
E SR आदेश करके [ el 
अथादेश यलोपे च PAS- | झाकल्यस्य' इस सूत्रके अनुसार ] 


“यू! का लोप करनेपर ATHRH उ? 
NS प्लुति; समश्चुता २ उ ऐसा प्रयोग सिद्ध होता RI फ्रि 
इति । fremd 


'त' के अकारको "Ed करनेपर 

zn 'समश्चुता ३ उ' ऐसा पाठ हुआ 

लोकम्‌ । किं वा यथाविद्वानेवं | ह | विद्वान्‌ इस लोकको प्राप्त होता 

है £ अथवा अविद्वान्‌के समान 

विद्वान्‌ भी उसे प्राप्त नहीं होता ! 
यह एक अन्य प्रश्न है । 


विद्वानपि न weg इत्यपरः 
प्रश्न; । 


द्वावेव वा प्रश्नौ विद्वदाविद्ठ-। अथवा विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌से 


& T ९ T 
द्विपयौ । बहुवचनं तु सामथ्य इनकी सामर्थ्यसे प्राप्त एक और 


प्रश्नकी अपेक्षासे ही बइवचन हो 
गया हैः। म्र असत्‌ है-यदिं 
ऐसा जानता है? तथा ब्रह्म है- 
यदि ऐसा जानता है? ऐसी श्रुति 
होनेसे “ब्रह्म है. या नहीं ऐसा 
सन्देह होता है । अतः '्रह्म है या 


्रापतप्रश्नान्तरापेक्षया घटते | 
sre वेद चेत्‌ । अस्ति 
ब्रह्मेति चेद्वेद’ इति श्रवणादि 
नासीति संशयस्ततोऽथग्राः कि 
मस्ति नास्तीति AISTIA: । 


जा 5 | प्रश्न है । और ब्रह्म पक्षपाती है नहीं, 
त्रह्मणोऽपक्षपातित्वादविद्वान्‌ आ यहा 


Se 0 mr ts ee a PHT IR eo FT 





नहीं” qe अर्थतः प्राप्त पहला अनु- 


सम्बन्धित ये केवल दो ही प्रश्न हैं। . 


गच्छति न गच्छतीति द्वितीयः । | हे या नहीं ? यह दूसरा अनुप्रश्न : 





रणः समत्वेऽप्यविदुष इव | है । तथा ब्रह्म समान है 


Y 

ive. 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वली २ 


बिदुषोऽप्यगमनमाशङ्कचते कि 
विद्वान्समइुते न समश्चुत इति 
_ तृतीयोऽचुप्रश्चः । 

` एतेषां प्रतिवचनाथपुत्तरग्रन्थ 
ब्रह्मणः सतः आरभ्यते | TAT- 
रूपत्बस्पापनम, fada तावदु- 
चयते । यच्चोक्त सत्य ज्ञान- 
मनन्त ब्रह्म इति, तच्च कथ 
सत्यत्वमित्येतद्वक्तव्यमितीदमु- 
च्यते सत्वो कत्येव सत्यत्वमुच्यते। 
उक्त हि “सदेव सत्यम्‌” इति । 
तसात्सत्त्वोक्त्येव सत्यत्वमुच्य- 
ते | कथमेवम्थेताबगम्य॒तेऽस्य 
ग्रन्थय शब्दानुगमात्‌ । अने- 
नेव र्थनान्वितान्युत्तराणि 
वाक्यानि “तत्सत्यमित्याच- 
क्षते (तै० उ० २।६।१) 
“यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌” (Ie उ० २। ७। १ ) 
इत्यादीनि । 


अविद्वानके समान विद्वान्‌की भी 
ब्रह्मप्राप्तिके विषयमें विद्वान्‌ उसे प्राप्त 
होता है या नहीं ?' ऐसी शंका की 
जाती है । यह तीसरा अनुप्रश्न है । 

आगेका ग्रन्थ इन प्रश्नोंका उत्तर 
देनेके लिये ही आरम्भ किया जाता 
है । उसमें सत्रसे पहले ब्रह्मके 
अस्तित्वका ही वणन किया जाता 
है । ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनन्त है! 
ऐसा जो पहले कह चुके हैं सो 
वह ब्रह्मकी सत्यता किंस प्रकार 
हे--यह बतलाना चाहिये । इस- 
पर कहते हैँ--उसकी सत्ता 
बतळानेसे ही उसके सत्यत्वका भी 
प्रतिपादन हो जाता है। “सत्‌ ही 
सत्य है” ऐसा अन्यत्र कहा भी 
है | अतः उसकी सत्ता बतळानेसे 
ही उसका सत्यत्व भी बतला 
दिया जाता है । किन्तु इस ग्रन्थ- 
का भी यही तात्पर्य है--यह कैसे 
जाना गया ? इसपर कहते &— 


शब्दोंके अनुगमन ( अभिप्राय ) से; £ 


क्योंकि “वह सत्य है-ऐसा कहते 
हैं?” “यदि यह आनन्दमय आकाश 
न होता” आदि आगेके वाक्य भी 
इसी अर्थसे युक्त हँ । 
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तत्रासदेव ब्रह्मेत्याशङ्कचते । 
wur ? यदस्ति तद्विशिषतो 
गृह्यते यथा घटादि । यन्नास्ति 
तन्नोपलभ्यते यथा शशविपाणा- 
दि | तथा नोपलभ्यते ब्रह्म । 


तसाद्विशेषतोऽग्रहणान्ना्तीति । 
तनः आकाशादिकारणत्वा- 


gam: । न नासि ब्रक्म RAT- 
दाकाशादि हि सर्वे कायं ब्रह्मणो 
जातं गुद्यते । याच्च जायते 
किंचित्तदस्तीति दष्टं लोके; यथा 
घटाङ्ङुरादिकारणं सृद्वीजादि । 


तसादाकाशादिकारणत्वादारिि 
ब्रह्म । 


न चासतो जातं किंचिद्‌- 
यते ठोके कार्यम्‌। Sr 


शाङ्करभाष्याथे १४५ 
Eo ves व्यापक रपट प्यार कि wl kis ion elie lin 22० (CDs, 


इसमें यह आशंका की जाती है 
कि ब्रह्म असत्‌ ही है । ऐसा क्यों 
है ? क्योंकि जो वस्तु होती है वह 
विरोषरूपसे उपलब्ध हुआ करती 
है; जैसे कि घट आदि । और जो 
नहीं होती उसकी उपलब्धि भी नहीं 
होती; जैसे-शशश्र गादि | इसी 
प्रकार त्रझकी भी उपलब्धि नहीं 
होती | अतः विशेषरूपसे ग्रहण न 
किया जानेके कारण वह है ही नहीं । 

ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म 
आकाशादिका कारण है । ब्रह्म नहीं 
है-ऐसी बात नहीं है । क्यो नहीं 
है £ क्योंकि ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ 
आकाशादि सम्पूर्ण कार्यव्रग 
देखनेमँ आता है । जिससे किसी 
वस्तुका जन्म होता है वह पदार्थ 
होता ही है-ऐसा लोकमें देखा गया 
है; जैसे कि घट ओर अङ्करादिके 
कारण मृत्तिका एवं बीज आदि । 
अतः आकाशादिका कारण होनेसे 
ब्रह्म है ही । 


लोकमें असतसे उत्पन हुआ 
| कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता । 
यदि नाम-रूपादि कार्यवर्ग असतूसे 


मरूपादि कार्य निरात्मकत्वा- | उतपन्न हुआ होता तो वह निराधार : 


१९-२० 


a. MI TOES 
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तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ चली २ 
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न्ञोपलम्येत । उपलभ्यते तुः 
तसादस्ति ब्रह्म । असतश्रेत्काय 
गृह्ममाणमप्यसद न्वितमेव तत्‌ 
स्यात्‌ । न Hus quu 
ब्रह्म तत्र। “कथमसतः सञ्जायेत” 
(छा०उ०६।२।२) इति 
श्रुत्यन्तरमसतः सञ्जन्मासभव- 
मन्वाचष्टे न्यायतः । तसात्सदेव 
ब्रह्मेति युक्तम्‌ | 

तद्यदि मृद्गीजादिवत्कारणं 
स्याद्चेतनं तर्हि ? ` 


न) कामयितृत्वात्‌ । न हि 


जह्मणश्चित्खरूपत्व-कामयित्रचेतनमस्ति 


TAARIA । अतः कामयि- 
तृत्वोपपत्ति । 


होनेके कारण ग्रहण ही नहीं किया 
जा सकता था । किन्तु वह ग्रहण 
किया ही जाता है; इसलिये ब्रह्म है 
ही । यदि यह कार्यवग असतसे 
उत्पन हुआ होता तो ग्रहण किये 
जानेपर भी असदात्मक ही ग्रहण 
किया जाता | किन्तु ऐसी बात है 
नहीं । इसलिये ब्रह्म है ही । इसी 
सम्बन्धमें “असत्‌से सत्‌ कैसे उत्पन्न 
हो सकता है” ऐसी एक अन्य 
्रतिने युक्तिपूर्वक असतूसे सतका 
जन्म होना असम्भब बतलाया है । 
इसलिये ब्रह्म सत्‌ ही है-यही मत 
ठीक है । 


शंका-यदि ब्रह्म मृत्तिका और 
बीज आदिके समान [ जगतूका . 
उपादान ] कारण है तो वह अचेतन 
होना चाहिये । 


समाधान-नहीं, क्योंकि. वह 
कामना करनेवाला है | लोकमें कोई 
भी कामना करनेवाला अचेतन नहीं 
हुआ करता | ब्रह्म सर्वज्ञ है-यह 


| हम पहले कह चुके El अतः 


उसका कामना करना भी युक्त 
ही है | 
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. कामयिवृत्वादसदादिवदना- 
सकामसिति चेत्‌ ! 


न, स्वातन्त्र्यात्‌। यथान्यान्‌ 

परवशीकृत्य कामादिदोपाः 
प्रवतेयन्ति न तथा ब्रह्मणः 
प्रवतेकाः कामाः। कथं तहि 
सत्यज्ञानलक्षणाः स्वात्मभूतत्वा- 
द्विशुद्धा न a प्रवत्यंते । 
तेषां तु तत्प्रवतेक ब्रह्म ग्राणि- 
कर्मापेक्षया । तसात्खातन्त््य 
कामेषु ब्रह्मणः । अतो नानाप्त- 
कामं ब्रह्म । 


साधनान्तरानपेक्षंत्वाच्च। कि 
च यथान्येषामनात्मभूता धमा 
दिनिमित्तापेक्षाः कामा+. खात्म- 


व्यतिरिक्तकार्यकरणसाधनान्त- 


maa न तथा ब्रह्मणो निमि 


शाङ्करभाष्याथे १४७ 
Ei wi i oe a BET RE RE Dy 


शंका-कामना करनेवाला होनेसे 
तो वह हमारी-तुम्हारी तरह अनाप्त 
काम(अपूर्ण कामनावाला) सिद्ध होगा। 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि वह खतन्त्र है । जिस प्रकार 
काम आदि दोष अन्य जीर्वोको 
विवश करके प्रवृत्त करते हैं 
उस प्रकार वे ब्रह्मके प्रवर्तक नहीं 
हैं । तो वे केसे हैं ? वे सत्य-ज्ञान- 
स्वरूप एव खात्मभूत होनेके 
कारण विशुद्ध El उनके द्वारा 
ब्रह्म प्रवृत्त नहीं किया जाता; बल्कि 
जीवोंके प्रारब्ध-कमाकी अपेक्षासे 
वह ब्रह्म ही उनका प्रवर्तक है । 
अतः कामनाओंके करनेमें .ब्रह्मकी 
तन्त्रता है | इसलिये ब्रह्म अनाप्त- 
काम नहीं है । 


किन्ही अन्य साधनोंकी अपेक्षा- 
वाला न होनेसे भी कामनाओंके 
विषये ब्रह्मी खतन्त्रता है । जिस 
प्रकार घमोदि कारणोंकी अपेक्षा 
रखनेवाली अन्य जीवोकी अनात्मभूत 
कामनाएँ अपने आत्मासे अतिरिक्त 
देह और इन्द्रियरूप अन्य साधनों- 
की अपेक्षावाळी होती हैं. उस प्रकार 


मको निमित्त आदिकी अपेक्षा 
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त्ताद्यपेक्षत्वम्‌ । कि तहिं खात्म- 
नोऽनन्याः । 

तदेतदाह सोऽकामयत स 
` जह्षणो आत्मा 
` बहुभवनसङ्घत्पः सृञ्ूतोऽकामयत 
कामितवान्‌ । कथम्‌ ? बहु स्यां 
चहु प्रभूतं स्यां भवेयम्‌। कथमे- 
कसया्थान्तरानजुप्रमेशे बहुत्वं 
स्यादित्युच्यते । प्रजायेयोत्पद्येय। 
न हि पुत्रोत्पत्येवार्थान्तरविषयं 
बहुभवनम्‌। कथं तहि ? आत्म- 
` खानाभिव्यक्तनामरूपाभिव्य- 
क्त्या । aru अनभि- 
च्यक्ते नामरूपे व्याक्रियेते तदा 
नामरूपे आत्मखरूपापरित्यागे- 
नेव नह्मणाप्रविभक्तदेशकाले 
सर्वावस्थासु व्याक्रियेते तदा 
तन्नामरूपव्याकरणं ब्रह्मणो बहु- 
भवनम्‌ । नान्यथा निरवयवस्थ 
ब्रह्मणो बदुत्वापचिरुपपदयतेऽरप- 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ sgt २ 


नहीं होती | तो त्रह्मकी कामनाएँ 
केसी होती हैं ? वे खात्मासे 
अभिन्न होती हैं । 

उसीके विषयमें श्रुतिं कहती है- 
उसने कामना की-उस आत्माने, 


जिससे कि आकाश उत्पन्न हुआ 


हे, कामना की । किस प्रकार 
कामना की ? मैं बहुत-अधिक 
रूपम हो जाऊं। अन्य पदार्थम प्रवेश 
किये बिना ही एक वस्तुको बइळता 
केसे हो सकती है ? इसपर कहते 
हैं-“प्रजायेय? अर्थात्‌ उत्पन्न होऊँ। 
यह ब्रह्मका बहुत होना पुत्रकी 
उत्पत्तिके समान अन्य वस्तुविषयक 
नहीं है | तो फिर केसा है ? अपने- 
में अव्यक्तरूपसे स्थित नाम-रूपोंकी 
अभिव्यक्तिके द्वारा ही [ यह अनेक- 
रूप होना है] | जिस समय 
आत्मामे स्थित अव्यक्त नाम और 
रूपोंको व्यक्त किया जाता है उस 
समय वे अपने खरूपका त्याग किये 
बिना ही समस्त अवस्थाओं में ब्रह्मसे 
अभिन्न देश ओर कालमें ही व्यक्त 
किये जाते हैं। यह नाम-रूपका 
व्यक्त करना ही ब्रह्मका बहुत होना 
है l इसके सिवा और किसी प्रकार 
निरवयव ब्रह्मका बहुत अथवा अल्प 
होना सम्मव नहीं है, जिस प्रकार 
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त्वं बा । यथाकाशस्यारपरवं बहु- 


स्वं च वस्स्वन्तरकृतमेव। अतस्त- 


दूद्वारेणेवात्मा बहु मवति । 
न द्यात्मनोञ्न्यदनात्मभूत 
तत्प्रविभक्तदेशकाल सरक्ष्मं व्यव- 
हित विप्रकृष्ट Wd मवद्धबिष्यद्वा 
वस्तु विद्यते । अतो नामरूपे 
सर्वावस्थे बह्मणेबात्मवती, न 
ब्रह्म तदात्मकम्‌ । ते TAAT- 
ख्याने न स्त एवेति तदात्मके 
उच्येते | ताभ्यां चोपाधिभ्यां 
ज्ञतन्ञेयज्ञानशब्दाथादिसवसं- 
व्यवहारभाग्जह्न । 
स॒आत्मेवंकामः संस्तपो- 
ऽतप्यत । तप इति ज्ञानमुच्यते । 
“यस्य ज्ञानमयं तपः” (go उ० 
१ । १ । ८ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌। 
आप्कामत्वाच्चेतरस्यासमत्र एव 
quat । तत्तपोञ्तप्यत तप्तवान्‌। 


| होनेके कारण आत्माके लिये अन्य x 


शाङ्करमाष्याथे | १४९ 


कि आकाशका अल्पत्व ओर बहुत्व 
भी अन्य वस्तुके ही अधीन है 
[ उसी प्रकार ब्रह्मका भी है] अतः 
उन ( नाम-रूपों ) के द्वारा ही ब्रह्म 
बहुत हो जाता है । 
आत्मासे भिन्न अनात्मभूत, तथा 
उससे भिन्न देश-काठमे रहनेवाली 
कोई मी सूक्ष्म,न्यवहित (ओटवाली), 
दूरस्थ, अथवा भूत या भविष्यकालीन 
वस्तु नहीं है । अतः सम्पूर्ण 
अवस्थाओंसे सम्बन्धित नाम ओर 
रूप ब्रह्मते ही आत्मवान हैं, किन्तु 
ब्रह्म तद्रूप नहीं है । ब्रह्मका निषेध 
करनेपर वे रह ही नहीं सकते 
इसीसे वे तद्रूप कहे जाते हैं । उन 
उपाधियोंसे ही ब्रह्म ज्ञाता, ज्ञेय ओर 
ज्ञान-इन शब्दोंका तथा इनके अर्थ 
आदि सब प्रकारके व्यवहारका पात्र 
बनता है । 
उस आत्माने ऐसी कामनावाला 
होकर तप किया । “तप' झब्दसे 
यहाँ ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि 
“जिसका ज्ञानरूप तप है" इस अन्य” _ 
श्रतिसे सिद्ध होता है ।. आप्तकाम | 





तप तो असम्भव ही है। “उसने | 
तप किया! इसका तात्य यह है 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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SE es ef NET t, MET t aks eae ogi eos est wf AMET n 
सुज्यमानजगद्रचनादिविषयास्ा- | कि आत्माने रचे जानेवाले जगत्‌की 


लोचनामकरोदात्मेत्य्थः । 

a एवमालोच्य तपस्तप्त्वा 
ग्राणिकर्सादिनिमित्ताचुरूपमिदं 
सवं जगहेशतः कालतो नाग्ना 
रुपेण च यथानुभवं सवैः 
प्राणिभिः सर्वावस्थेरचुभूयमानभ- 
सृजत सृष्टवान्‌ | यदिदं कि च 
यत्कि चेदमविशिष्टम्‌ । तदिदं 
जगत्सृष्टा किमकरोदि त्युच्यते- 
तदेव सृष्टं जगदनुप्राविशदिति | 


तत्रेतचिन्त्यं कथमनुग्राविश- 


तस्य जगदनु- [दिति । कि यः 
TS सृष्टा स तेनेवात्म- 


नाजुप्राविशदुतान्येनेति, कि ता- 
वद्युक्तम्‌ ! क्त्वाप्रत्ययश्चवणाद्यः 


स्रष्टा स एवानुप्राविशदिति । 


रचना आदिके विषयमें आलोचना की। 


इस प्रकार आलोचना अर्थात्‌ तप 
करके उसने प्राणियोंके कमोदि 
निमित्तोके अनुरूप इस सम्पूर्ण 
जगत्‌को रचा, जो देश, काळ, 
नाम ओर wu यथानुभव सारी 
अवस्थाओंमे स्थित सभी ग्राणियोंद्वारा 
अनुभव किया जाता है । यह जो 
कुछ है अथोत्‌ सामान्यरूपसे यह 
जो कुछ जगत्‌ है इसे रचकर उसने 
क्या किया, सो बतलाते हैं-वह उस 
रचे इए जगतमें ही अनुग्रविष्ट 
हो गया । 


अब यहाँ यह विचारना है कि 
उसने किस प्रकार अनुग्रवेश किया : 
जो स्रष्टा था, क्या उसने खखरूपसे 
ही अनुप्रवेश किया अथवा किसी 
ओर रूपसे ? इनमें कौन-सा पक्ष 
समीचीन है ? श्रतिमें [ 'सृष्ा' इस 
क्रियामें ] 'क्त्वा' प्रत्यय होनेसे तो 
यही ठीक जान पड़ता है कि जो स्रष्टा 
था उसीने पीछे प्रवेश भी किया ।* 


* 'क्त्वा/ प्रत्यय पूवकालिक क्रियामें हुआ करता है। हिन 
अर्थमें | 4 न्दीमे इसी 
थम कर या 'के' प्रत्यय होता है; जैसे--'रामने इयामको बुलाकर [ या 
gem | धमकाया P इसमें यह नियम होता है कि पूर्वकालिक क्रिया और 
मुख्य क्रियाका कता एक ही होता है; जैसे कि उपर्युक्त वाक्यमे पूर्वकालिक 


क्रिया 'बुलाकर” तथा मुख्य क्रिया 


'घमकाया” इन दोनोंका कर्ता राम" ही दै ।: 
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ननु न युक्त मृइच्चेत्कारणं 
ब्रह्म तदात्मकत्वात्कायेस्य | का- 
रणमेव हि कायोत्मना परिणत- 
सित्यतोष्प्रविष्ट इब॒कार्योत्पत्ते- 
रूध्वे पृथकारणस्य पुनः प्रवेशो- 
ध्लुपपन्नः । न हि घटपरिणाम- 
व्यतिरेकेण सृदो घटे प्रवेशो- 
ऽस्ति । यथा घटे चूणीत्मना 
मृदोष्चुप्रवेश एवमन्येनात्मना 
नासरुपकार्यञ्नुप्रवेश आत्मन इति 
चेच्छुत्यन्तराच्च “अनेन जीवेना- 
त्मनाबुप्रबिश्य ( छा० उ० RI 
३। २) इति । 

नेवं युक्तमेकलाहक्षणः । सः 
दात्मनर्त्वनेकत्वात्सावयवत्वाच 
युक्तो घटे सदशरणोत्मनाजु- 
प्रवेश! । सृदअणस्थाप्रविश्देश- 


शाङ्करभाष्याथे (१५१ 
a, a, nius a > s+ °+ «+ <M, «MR,» <, + <M, + MR, 


पू्वे०-यदि ब्रह्म मृत्तिकाके 
समान जगतका कारण है तो 
उसका काये तद्रूप होनेके कारण 
उसमें उसका प्रवेश करना सम्भव 
नहीं है | क्योंकि कारण ही कार्यखूप- 
से परिणत हुआ करता है, अतः 
किसी अन्य पदार्थके समान पहले 
बिना प्रवेश किये कार्यकी उत्पत्तिके 
अनन्तर उसमें कारणका पुनः प्रवेश 
करना सर्वथा असम्मव है ! घटरूप- 
में परिणत होनेके सिवा मृत्तिकाका 
घटमें और कोई प्रदेश नहीं हुआ 
करता । हाँ, जिस प्रकार घठमें चूण 
( बाळू ) रूपसे मृत्तिकाका अनु- 
प्रवेश होता है उसी प्रकार किसी 
अन्य रूपसे आत्माका नाम-रूप कार्यमे 
भी अनुप्रवेश हो सकता है; जेसा 
कि “इस जीवरूपसे अनुप्रवेश eh 
इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है 
-यदि ऐसा माने तो ! | 
सिद्धान्ता-ऐसा मानना उचित 
नहीं है, क्योंकि ser तो एक ही 
है । मृत्तिकारूप कारण तो अनेक 
और सावयव होनेके कारण उसका 
घटमें चूर्णरूपसे अनुप्रवेश करना भी 
उस देशमें प्रवेश नहीं है; किन्तु 


वत््वा्च।: न स्वात्मन एकत्वे | आत्मा तो wd 
इसी प्रकार 'अनुप्राबिशत्‌" और 'सट्टा! इन दोनों कियाओका ee A 
ही होना चाहिये । oro 
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१५२ 
सति निरवयवत्वादभ्रविष्टदेशा- 
भावाच्च प्रवेश उपपद्यते । कथं 


तहिं प्रवेश; स्यात्‌ । युक्तश्च प्रवेश; 
श्रुतत्वाच्तदेवानुप्राविशदिति | 


सावयवमेवास्तु तहिं | साव- | 
| होना चाहिये। उस अवस्थामें, 


यवत्वान्युखे हस्तग्रवेशवत्नाम- 
रूपकार्ये जीवात्मनानुभ्रवेशी युक्त 
एवेति चेत्‌ ! 

नाश्न्यदेशत्वात्‌ । न हि 
कार्यात्मना परिणतस्य नाम- 
रुपकायंदेशव्यतिरेकेणात्मशून्यः 
प्रदेशोऽस्ति यं प्रविशेज्ञीवात्मना । 
कारणमेव चेत्प्रविशेञ्जीवात्मत्तं 
जह्याद्यथा घटो मृत्प्रवेश qucd 
जहाति । तदेवानुप्राबिशदिति 


SORS कारणानुप्रवेशो युक्तः। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 





| वली २ 


निरवयव ओर उससे अग्रविष्ट देशका 
अभाव होनेके कारण उसका प्रवेश 
करना सम्भव नहीं है | तो फिर उसका 
प्रवेश केसे होना चाहिये £ तथा 
उसका प्रवेश होना उचित ही है, 
क्योंकि 'उसीमें अजुग्रविष्ट हो गया 
ऐसी श्रुति है | 


पूर्वे0-तब तो त्रह्म सावयव ही 


सावयव होनेके कारण मुखमें हाथका 
प्रवेश होनेके समान उसका नाम-रूप 
RAN जीवरूपसे प्रवेश होना ठोक 
ही होगा-यदि ऐसा कहें di? 
सिद्धान्ता-नहीं; क्योंकि उससे 
शून्य कोई देश नहीं है । कार्य- 
CW परिणत इए ब्रह्मका नाम-रूप 
कार्यके देशसे, अतिरिक्त और कोई 
अपनेसे शून्य देश नहीं है, जिसमें 
उसका जीवरूपसे प्रवेश करना 
सम्भव हो । ओर यदि यह मानो 
कि जीवात्माने कारणमें ही प्रबेश 
किया तब तो वह अपने जीवत्वको 
ही त्याग देगा, जिस प्रकार कि 
घडा मृत्तिकामें प्रवेश करनेपर 
अपना थटत्व त्याग देता है| तथा 
'उसीमें अनुप्रविष्ट हो. गया! इस 


श्रुतिसे भी कारणमें अनुप्रवेश करना 
सम्भव नहीं है । 





ago ६ ] 
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कार्यान्तरमेव स्यादिति चेत! 
तदेचासुप्राविशदिति जीवात्मरूपं 
कार्य नामरूपपरिणतं कार्यान्तर- 
मेवापद्यत इति चेत्‌ ? 

न; विरोधात्‌ । न हि घटो 
घरान्तरमापद्यते । व्यतिरेक 


श्रुतिबिरोधाञ्च । जीवस्य नाम- 
रूपकार्यव्यतिरेकानुवादिन्यः 

श्रुतयो विरुध्येरन्‌ । तदापत्तौ 
मोक्षासभवाच । न हि यतो 
सुच्यमानस्तदेवापद्यते । न हि 


भ्रृंखलापत्तिबद्ध(्य तस्करादेः । 


बा्यान्तर्भेदेन परिणतमिति 
चेत्तदेव कारणं ब्रह्म शरीराद्या- 
धारत्वेन तदन्तर्जीवात्मनाधेंय- 
त्वेन च परिणतसिति चेत्‌ ? 


* अर्थात्‌ जीवको तो नाम-रूपात्मक कार्यसे मुक्त होना इष्ट है) फिर होना इष्ट है, फिर 


वह उसीको क्यो प्रा होगा ? 


पुवे०-किसी अन्य कार्यमें ही 
प्रवेश किंया-यदि ऐसा माने तो १ 
अर्थात्‌ "तदेवानुप्राविशत्‌ इस 
श्रतिके अनुसार जीवात्मारूप कायं 
नाम-रूपमें परिणत हुए किसी अन्य 
कार्यको ही प्राप्त हो जाता है-यदि 
ऐसी बात हो तो ? 


सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि इससे 
विरोध उपस्थित होता है। एक घडा 


किसी दूसरे घड़ेमें छीन नहीं हो 


जाता | इसके सिवा [ ऐसा मानने- 
से | व्यतिरेक श्रुतिसे विरोध भी 
होता है | [ यदि ऐसा मानेंगे तो ] 
जीव नाम-रूपात्मक कार्यसे ब्यति- 
रिक्त ( भिन्न ) है-ऐसा अनुवाद 
करनेवाली श्रतियोंसे विरोध हो 
जायगा. और ऐसा AIN उसका 
मोक्ष होना भी असम्भव होगा | 
क्योंकि जो जिससे छूटनेवाला होता है. 
वह उसीको प्राप्त नहीं हुआ करता;* 
जंजीरसे बँघें हुए चोर आदिका 
जंजीररूप हो जाना सम्भव नहीं है । 


पर्व ०-वही वाह्य और आन्तरके 
भेदसे परिणत हो गया, ANA 


वह कारणरूप ब्रह्म ही शरीरादि - 


आधाररूपसे बाह्य और आधेय 
जीवरूपसे उसका अन्तर्वती हो 
गया-यदि ऐसा माने तो १ 
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न; वहि/हुस प्रवेशोपपत्तेः। न | 
हि यो यस्यान्तःस्थः स 
TART उच्यते | बहिःएस्यानु- 
प्रवेश! स्यात्प्रवेशशब्दार्थस्यैचं 
दृष्टत्वात्‌ | यथा गृहं कृत्वा 
प्राविशादिति । 

जलख्रयेकादिग्रतिविस्तरवत्प्र- 
वेशः स्यादिति चेन्न; अपरिच्छि- 
नत्वादमूतेत्वाच्च । परिच्छिन्नस्य 
मूतस्यान्यस्यान्यत्र प्रसादख- 
भावके जलादो सयेकादिप्रतिवि- 
म्बोदय; स्यात्‌ । न त्वात्मनः, 
अमूतत्वादाकाशादिकारणसा- 
त्मनो व्यापकत्वात्‌। तद्विप्रकृष्ट- 
देशप्रतिपिस्वाधारवस्त्वन्तराभा- 
वाच प्रतिविस्थवत्प्रवेशो न 
युक्तः । | 

एवं तहिं नेवास्ति प्रवेशो न 


'तदे- 





तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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सिद्वान्ती-नहों, क्योंकि प्रवेश 
बाहर रहनेवारे पदाथका ही हो 
सकता है । जो जिसके भीतर 
स्थित है वह उसमें प्रविष्ट हुआ 
नहीं कहा जाता | agaa 
तो बाहर रहनेवाले पदार्थका ही 
हो सकता है, क्योंकि “प्रबेश! 
शब्दका अर्थ ऐसा ही देखा गया 
है; जेसे कि “घर बनाकर उसमें 


` | प्रवेश किया? इस amd 


यदि कहो कि जलमें qudm 
प्रतिविम्ब आदिके समान उसका 
प्रवेश हो सकता है, तो ऐसा 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म 
अपरिच्छिन्न ओर अमूर्त है । परि- 
च्छिन्न ओर मूर्तरूप अन्य पदार्थोका 
ही खच्छखमाव जल आदि अन्य 
पदाथोमें सूर्यकादिरूप प्रतिबिम्ब 
पड़ा करता है; किन्तु आत्माका 
प्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता, क्योंकि 
वह अमूर्तं है तथा आकाशादिका 
कारणरूप आत्मा व्यापक भी है । 
उससे दूर देशमें स्थित प्रतिविम्बकी 
आधारभूत अन्य वस्तुका अभाव 
होनेसे भी उसका प्रतिविम्बके समान 
प्रवेश होना सम्भव नहीं है । 


पूर्व०-तब तो आत्माका प्रवेश 


होता ही नहीं-इसके सिवा 


'तदेवानुप्राविशत? इस श्रुतिकी और 
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बानुग्राविशत्‌ इति श्रुतेः । | कोई गति दिखायी नहीं देती । 


श्रुतिश्च नोऽतीन्द्रियविषये विज्ञा- हमारे Ml सिद्धान्ता- 
^ सा- | उसार इन्द्रियातीत विषयोंका ज्ञान 
नोत्पत्तौ निमित्तम्‌ । न चा नेमे af ही कारण है । किन्त 


डाक्याधलवतामपि TAT- | इस वाक्यसे बहुत यन्न करनेपर भी 
e 

त्पद्यते | हन्त तद्येनर्थकत्वादपो- | किसी प्रकारका ज्ञान उत्पन्न नहीं 

ह्यमेतद्वाक्यस्‌ 'तत्सृष्टा तदेवानु- होता | अतः खेद è कि 'तत्सृष्ठा 

प्राबिशत' इति । तदेवानुप्राविशत्‌’ यह वाक्य अर्थशून्य 

| होनेके कारण त्यागने ही योग्य है ! 


न, अन्यार्थत्वात्‌ । किमर्थ- | िद्ान्त-ऐसी बात नहीं है, : 
माने चर्चा । प्रकृतो न्यो क्योंकि इस वाक्र्यका अर्थ अन्य ही 
PUPON है | इस प्रकार अप्रासङ्गिक चचा क्यों 
क्षितोऽस्य वाक्यस्यार्थोऽर्ति करते हो ! इस प्रसंगर्मे इस वाक्य- 
q सतेच्यः | “ब्रह्मविदाप्नोति को और ही अर्थ कहना अभीष्ट है। 

न NIRE उसीको स्मरण करना चाहिये । “ ब्रह्म- 
परम्‌' ( त० उ०२। १।१) वेत्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता है” 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (do | “ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है” 

“जो उसे बुद्धिरूप गुहामें छिपा 
उ० २।१।१) यो वेद हुआ जानता है” इत्यादि वाक्योंद्वारा 
निहितं गुहायाम्‌’ (de उ० | जिसका निरूपण किया गया है 

» | उस ब्रह्मका ही विज्ञान यहाँ बतलाना 
२ | 

B3 P इति तद्विज्ञानं अभीष्ट है. और उसीका यहाँ प्रसङ्ग 

च विर्वाक्षत प्रकृत च तत्‌ । | भी है । ब्रह्मके खरूपका ज्ञान प्राप्त 
क्रनेके लिये ही आकाशसे लेकर 
siat स्वरूपाचुरासाय = e e ९७ 

TT चाकाशाय- अन्नमयकोशपर्यन्व सम्पूर्ण कार्य 
नमयान्त काय प्रदर्शित ब्रह्मा- | वर्ग दिखढाया गया है तथा ब्रह्मा- 

T _ | नुभवका प्रसङ्ग भी चल ही रहा 
सुगम । तत्रान्नमयादा E । उसमें अन्नमय आत्मासे भिन्न 


त्मनोऽन्योऽन्तर आत्मा प्राण- | दूसरा अन्तरात्मा प्राणमय है, 
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rS iis fs eos es fo nS ogi SV ००३०४७० ef iy wa, 
मयस्तदन्तमेनोमयो विज्ञानमय | उसका अन्तर्वर्ती मनोमय और फिर 


इति विज्ञानगुहायां प्रवेशितसत्र | विज्ञानमय है । इस प्रकार आत्माका 
लहरी? विज्ञानगुहामें प्रवेश करा दिया गया 
"d Tei वाशष्ट आत्मा है, ओर वहाँ आनन्दमय ऐसे विशिष्ट 
sre fart । 


आत्माको प्रदर्शित किया गया E | 

: ET | इसके आगे आनन्दमय-इस 

अतः परमानन्दमयरिङ्गाधि- | , ` REID 

A esa छिङ्गके ज्ञानद्वारा आनन्दके उत्कर्ष- 
गमद्वारेणानन्द्विवृद्धयवसान 

` आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा सबे- 


का अवसानभूत आत्मा जो सम्पूर्ण 
विकल्पका आश्रयभूत एवं निर्विकल्प 

विकर्पास्पदो निविकल्पोऽस्या- 

सेव शुहायामधिगन्तव्य इति 


ब्रह्म है तथा [ आनन्दमय कोशकी ] 
तत्प्रवेशः प्रकरप्यते । न ह्मन्य- 


पुच्छ प्रतिष्ठा है, वह इस Eni ही 
त्रोपलभ्यते ब्रह्म निर्विशेषत्वात्‌ । 


अनुभव किये जाने योग्य है- 
इसलिये उसके प्रवेशकी कल्पना - 
विशेषसंबन्धो ह्यपलब्धिहेतु- 
Qe. e. 


की गयी है । निर्विशेष होनेके कारण 
eut, यथा राहोभ्रन्द्राकेविशिष्ट- 









" 
a आस 


es RR “SR - 


ब्रह्म [ बुद्धिरूप गुहाके सिवा] और 
कहीं उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि 
विशेषका सम्बन्ध ही उपलब्धिमें हेतु 
देखा गया है, जिस ग्रकार कि राहु- | 
की उपलब्धिमें चन्द्रमा अथवा सूर्य- | 
रूप विशेषका सम्बन्ध। इसप्रकार + 
अन्तःकरणरूप गुहा और आत्मा- | 
का सम्बन्ध ही ब्रह्मकी उपलब्धिका 
हेतु है, क्योंकि अन्तःकरण उसका 
E समीपव्ती x समीपवती और प्रकाराखरूप% है । 2 
जस प्रकार अन्धकार और प्रकाश तथापि प्रकाइ 
अन्धकाररूप आवरणको दूर करनेमें Pu ur d AE और 
अन्तःकरण दोनों ही समानरूपसे जड़ हैं तो मी प्रत्यय ( विभिन्न प्रतीतियोंके ) 
रूपमे परिणत हुआ अन्तःकरण अज्ञानका नाश करनेमें समर्थ है और इस 


प्रकार WE आत्माका प्रकाशक ( ज्ञान करानेवाला ) > 
i भाष्यसे W शी À ~ , ला | 
माष्यसे स्पष्ट करते हे |... ) । इसी बातको आगेके 


आ ue 
~= 


संबन्धः | एवमन्तःकरणगुहात्म- 
संबन्धो ब्रह्मण उपलब्धिहेतुः | 





í "COLE 
Lj 
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यथा चालोकविशिष्टा घटा- | जिस प्रकार कि प्रकादायुक्त 
ux Lm घटादिकी उपलब्धि होती है उसी 
छ्ुपरब्धिरेच बुद्धिप्रत्ययालोक प्रकार बुद्धिके प्रत्ययरूप प्रकाशसे 
विशिष्टास्मोपलब्धि! स्यात्तस्मा- | युक्त आत्माका अनुभव होता है । 
vof त- अतः उपलब्धिकी हेतुभूत eni 

e Ji - 
Ss Set द्या SE वह निहित है-इसी बातका ग्रह. 
मिति प्रकृतमेव । 'तदृवृत्तिस्था- | प्रसङ्ग हे । उसकी वृत्ति ( व्याख्या ) 


_ | के रूपम ही SERT SU रचकर 
न PR | वह पीछेसे उसीमें प्रवेश कर गया 


जुप्राविशदित्युच्यते । . | ऐसा कहा गया है | 


तदेवेदमाकाशादिकारण कायं | इस प्रकार इस कार्यवर्गको 
सृष्टा तदलुप्रविश्मिवान्तगुहा रचकर इसमें अनुप्रविष्ट-सा हुआ 


बुद्ध द्र a weg विज्ञात्रित्येव ही बुद्धिरूप eni दरष्टा, श्रोता, 
विशेषपवदुपलभ्यते । स एव तस्य | मन्ता और विज्ञाता-ऐसा सविरोष- 


0 रूप-सा जान पड़ता है। यही 
प्रवेशससादर्त तत्कारणं ब्रह्म। | उसका प्रवेश करना है। अतः 


अतो$स्तित्वादस्तीत्येवोपलब्धव्यं | वह ब्रह्म कारण है; इसलिये उसका 
तत्‌ । अस्तित्व होनेके कारण उसे है! 
त्‌ इस प्रकार ही ग्रहण करना चाहिये। 
तत्कार्यमनुप्रविश्य, किम्‌ ! उसने कार्यमें अनुप्रवेश करके 
फिर क्या किया £ वह सत--मूर्त 

w SUI त्यच्चामृते- और असत-अमूर्त हो गया। जिन- 
सार्बाल्यस्‌ मभवत्‌ । मूर्तामूर्ते के नाम ओर रूपको अभिव्यक्ति 


| . | नहीं हुई है, वे मूत्ते और अमूर्त्त तो 
हव्याकृतनामरूपे. आत्मस्थे | ann ही रहते हैं । उन ud 


[तेनात्मना ! पदार्थोंको 
अन्तर्ग व्याक्रियेते Vi अमूत' शब्दवाच्य पद 
उनका अन्तवेर्ती आत्मा केवल 


व्याकृते मूर्तामूतशब्दवाच्ये । ते | अमिव्यक्त कर देता है । उनके . 


* 
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आत्मना त्राप्रविभक्तदेशकाछे 
इति कृत्वात्मा ते अभवदित्यु- 
च्यते । 

कि च निरुक्त चानिरुक्तं च। 
निरुक्त नाम निष्कृष्य. समाना- 
समानजातीयेभ्यो देशकाल- 
विशिष्टतयेदं तदित्युक्तमनिरुक्त 
तद्विपरीतं निरुक्तानिरुक्ते अपि 
ूर्तामृतंयोरेव विशेषणे । यथा 
सञ्च त्यच्च प्रत्यक्षपरोक्षे, तथा 
निलयन चानिलयनं च । निल- 
यनं नोडमाश्रयो मृतस्यैव धर्मः | 
अनिलयनं तद्विपरीतममू्तस्यै् 
घमः | 
- त्यदनिरुक्तानिर्यनान्यमृत- 


धमेत्वेऽपि व्याकृतविषयाण्येव । 
संर्गोत्तरकालभावश्रवणात्‌ | त्य- 
दिति प्राणाद्यनिरुक्त तदेवानि- 
लयने चं । अंतो बिशेषणान्य- 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
Ei wis ls ess Ss a es cs "० ce CDL, e Edu. 


| वल्ली २ 


देश ओर काठ आत्मासे अभिन्न हैं 
इसीलिये आत्मा dT मूर्त और 
अमूर्त gem ऐसा कहा जाता È | 
तथा वही निरुक्त और अनिरुक्त 
भी हुआ । निरुक्त उसे कहते हैं 
बिसे सजातीय और विजातीय 
पदाथोसे अछग करके देश-क्वाल- 
विशिश्रूपसे “वह यह है? ऐसा 
कहा जाय | इससे विपरीत छक्षणों- 
बालेको “अनिरुक्त' कहते हैं । 
निरुक्त और अनिरुक्त भी मूर्त और 
अमूतके ही विशेषण हैं। जिस 
प्रकार “सत? और "त्यत्‌? क्रमशः 
प्रत्यक्ष! ओर "परोक्ष? को कहते हैं 
उसी प्रकार Rea और “अनि- 
ल्यन' भी समझने चाहिये | 
निळ्यन-नीड. -अर्थात्‌ आश्रय 
मूर्तका ही धर्म है और उससे 
विपरीत अनिल्यन अमूर्तका ही 
धमं है । . 
. त्यत्‌, अनिरुक्त ओर अनिळ्यन-- 
ये अमूर्तके धर्म होनेपर भी व्याकृत 


( व्यक्त ) से ही सम्बन्ध रखनेवाले . 


हैं, क्योंकि इनकी सत्ता सृष्टिके 
अनन्तर ही सुनी गयी है | त्यत्‌- 
यह प्राणादि अनिरुक्तका नाम है; 
वही अनिल्यन भी है। अतः ये 
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qder व्याक्ृतविषयाण्येवैतानि। 


विज्ञान चेतनमविज्ञानं 
तद्रहितमचेतन पाषाणादि सत्यं 
च _व्यवहारविपयमधिकारान्न 
परसाथसत्यस्‌ । एकमेव हि 
परमार्थसत्यं ब्रह्म । इह पुन- 
व्येवहारविपयगापेक्षिक॑ सत्यम्‌, 
सुगठ्ष्णिकाद्यनृतापेक्षयोदकादि 
सत्यञ्चच्यते । अनृतं च तद्विप- 
रीतम्‌। किंपुनः? एतत्सवेमभवत्‌। 
सत्यं परमार्थसत्यम्‌ । किं 
पुनस्तत्‌ ! ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं 
मेति प्रकृतत्वात्‌ | 

यसात्सत्त्यदादिक quiqi- 
धमंजातं यत्किंचेदं सवेमविशिष्ट 
विकारजातमेकमेत्र सच्छऽ्द्वाच्य 
नहझाभवत्तद्व्यतिरेकेणाभावान्ना- 
मरूपविकारस्यश IAAT 
सत्यमित्याचक्षते ब्रह्मविद्‌? । 

अस्त नास्तीत्यनुप्रश्नः प्रकृतः 


अमूर्तके विशेषण व्याकृतविषयक 
ही & । 

विज्ञान यानौ चेतन, अविज्ञान- 
उससे रहित अचेतन पाषाणादि 
ओर सत्य-व्यवहारसम्बन्धी सत्य, 
क्योंकि यहाँ व्यवहारका ही प्रसंग 
है, परमार्थ सत्य नहीं; परमार्थ सत्य 
तो एकमात्र ब्रह्म ही है; यहाँ तो 
केवळ व्यवहारविषयक आपेक्षिक 
सत्यसे ही तात्पर्य है, जैसे किं 
मृगतृष्णा आदि असत्यकी अपेक्षासे 
जल आदिको सत्य कहा जाता है 
तथा अनृत-उस ( व्यावहारिक 
सत्य) से विपरीत । सो फिर 
क्या ! ये सब वह सत्य-परमार्थ 
सत्य ही हो गया । वह परमार्थ 
सत्य है क्या ? वह ब्रह्म है, क्योंकि 
'ब्रह्म सत्य, ज्ञान एवं अनन्त हे! 
इस प्रकार उसीकां प्रकरण है | 

क्योंकि सतू-त्यत्‌ आदि जो कुछ 
मूर्त-अमूर्त घर्मजात है वह सामान्य- 
रूपसे सारा ही विकार एकमात्र 
“सत्‌? शब्दवाच्य ब्रह्म ही हुआ है- 
क्योंकि उससे भिन्न नाम-रूप विकार- 
का सवथा अमाव है-इसळिये ब्रह्मः 
वादीलोग उस ब्रह्मको 'सत्य' ऐसा 
कहकर पुकारते हैं । 

रहम है या नहीं' इस अनुप्रश्नका 


तस्य प्रतिवचनविषय एतदुक्त- | यहाँ प्रसंग था । उसके उत्तरमें यह 
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मात्माकामयत बहु स्यासिति । स 
यथाकामं चाकाशादिकाय सच्य- 
दादिलक्षण सृष्टा तदु प्रविश्य 
पञ्यञ्भृण्वन्मन्वानो विजानन्‌ 
बह्ृभवत्तसात्तदेवेदमाकाशादि- 
कारणं कायस्थं परमे व्योमन्‌ 
हृदयगुहायां निहित तत्प्रत्ययाव- 
भासविशेषेणोपलभ्यमानमर्ति 
इत्येवं विजानीयादित्युक्त भवति। 
तदतसिन्नर्थ ब्राह्मणोक्त एप 
छोको मन्त्रो भवति । यथा 
AS अन्नमयाद्यात्मप्रकाशकाः 
पश्वखप्येवं सर्वान्तरतमात्मास्ति- 


त्वप्रकाशकोर्ञपे मन्त्रः कार्य- 
द्वारेण भवति ॥ १॥ . 


[ वल्ली २ 


कहा गया था-'आत्माने कामना की 
कि मैं बहुत हो जाऊँ | वह अपनी 
कामनाके अनुसार सत-त्यत्‌ आदि 
लक्षणोंवाले आकाझादि कार्यवर्गको 
रचकर उसमें अलुप्रविष्ट हो द्रष्टा, 
श्रोता, मन्ता और विज्ञातारूपसे 
बहुत हो गया । अतः आकाशादि. 
के कारण, कार्यवर्गमँ स्थित, 
परमाकाराके भीतर वुद्विरूप गुहामें 
छिपे हुए और उसके कर्ता-भोक्तादि- 
रूप जो प्रत्ययावभास हैं उनके द्वारा 
विशेषरूपसे उपलब्ध होनेवाळे उस 
ब्रझको ही ^E हे” इस प्रकार जाने-- 
ऐसा कहा गया । 


उस इस ब्रह्मणोक्त अर्थमें ही 
यह छोक यानी मन्त्र है । जिस 
प्रकार पूर्वोक्त पाँच पर्यायोंमें अन्नमय 
आदि कोर्शोके प्रकाशक छोक थे 
उसी प्रकार सबकी अपेक्षा आन्तरतम 
आत्माके अस्तित्वको उसके कार्यद्वारा 
प्रकाशित करनेवाला भी यह मन्त्र 
है ॥ १॥ : 


“Eo 


इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यां षष्ठोऽनुचाकः ॥ ६॥ 


Tm 
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सम SUITE 
TAA सुङतता एवं आनन्दरूपताका तथा बझवेत्ाका 
अभयग्रापिका वर्णन | 
असद्ठा इदमग्र आसीत्‌ | ततो वै सदजायत । 
तदात्मान*खयमकुरुत । तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति। 
B qued रसो वे सः। रस< ह्यवायं लब्ध्वानन्दी 
भवति। को छोवान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश 


आनन्दो न स्यात्‌ | एष ह्येवानन्दयाति । यदा ह्येवैष एत- 
स्मिन्नदर्येऽनात्म्येऽनिरुक्तऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । 
अथ सोऽभयं गतो भवति | यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदर- 
मन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं 
विदुषी मन्वानस्य | तदप्येष श्छोको भवति॥ १॥ 

पहले यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ( अव्याकृत ब्रह्मरूप ) ही था। 
उसीसे सत्‌ ( नाम-रूपात्मक ब्यक्त ) की उत्पत्ति इुई उस असतूने 
खयं अपनेको ही [ नाम-रूपात्मक जगद्रूपसे ] रचा । इसलिये वह 
सुकृत ( खयं रचा हुआ ) कहा जाता है । वह जो प्रसिद्ध सुकृत है 
सो निश्चय रस ही है । इस रसको पाकर पुरुष आनन्दी हो जाता है । 
यदि हृदयाकाझमें स्थित यह आनन्द ( आनन्दस्त्ररूप आत्मा ) न होता 


तो कोन व्यक्ति अपान-क्रिया करता और कौन ग्राणन-क्रिया करता ? 
यही तो उन्ह आनन्दित करता है । जिस समय यह साधक इस अदृश्य, 


अशरीर, अनिर्वाच्य और निराधार ब्रह्ममें अभय-स्थिति प्राप्त करता है उस 


२१--२२ 
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१६२ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वल्ली २ 


Es fs द 2202; oS SDs “22%. ०२४० २०८२” ers eof oon aS anf 
समय यह अभयको प्राप्त हो जाता है; और जब यह इसमें थोड़ा-सा 


भी भेद करता है तो इसे भय प्राप्त 


होता है | वह ब्रह्म ही भेददर्शी 


विद्वान्‌के लिये भयरूप है । इसी अर्थम यह कोक है ॥ १॥ 


असद्वा इदमग्र : 
असच्छव्द- असदिति व्याकृत- 
वाच्याव्याकृता- नामरूपविशेपविप- 
USUS रीतरूपमव्याकृतं 
ब्रह्मोच्यते । न पुनरत्यन्तमेवा- 
सत्‌। न ह्यसतः सञ्जन्मास्ति। 
इदमिति नामरूपविशेषवद्व्याकृत॑ 
जगदग्रे पूर्व प्रागुत्पत्तेत्रश्नेबास- 
च्छ्द्दाच्यमासीत्‌ | ततोऽसतो 
चे सत्मविभक्तनामरूपविशेष- 
मजायतोतपन्नम्‌ । 
कि ततः प्रविभक्तं कार्यमिति 
पितुरिव पुत्रः, नेत्याह । तदस- 
च्छब्द्वाच्य स्यमेवात्मानमेवा- 
कुरुत कृतवत्‌ । यसादेवं तस्मा- 
KH सुकृतं खंकन्र च्यते । 
खयंकते ब्रह्मेति प्रसिद्धं लोके 
सवकारणत्वात्‌ | 


पहले यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ही 
था | “असत्‌? इस शब्दसे, जिनके 
नाम-रूप व्यक्त हो गये हैं उन 
विशेष पदार्थोसे विपरीत खभाववाला 
अव्याकृत ब्रह्म कहा जाता È | 


इससे [ बन्ध्यापुत्रादि ] अत्यन्तः 


असत्‌ पदार्थ बतळाये जाने अभीष्ट 
नहीं हैं, क्योंकि असतूसे सतूका 
जन्म नहीं हो सकता। इदम्‌? 
अथात्‌ नाम-रूप AAN युक्त 
व्याकृत जगत्‌ अग्रे-पहले अर्थात्‌ 
उत्पत्तिसे qd “असत्‌? शाब्दवाच्य 
ब्रह्म ही था उस असतसे ही 
सतू यानी जिसके नाम-रूपका 
विभाग हो गया है उस विशेषकी 
उत्पत्ति हुई । 

| तो क्या पितासे पुत्रके समान 
यह कार्यवर्ग उस [ ब्रह्मसे ] विभिन्न 
है ! इसपर श्रुति कहती है-'नही; 
उस “असत? शब्दवाच्य ब्रह्मने खयं 
अपनेको ही रचा । क्योंकि ऐसी 
वात है इसलिये वह ब्रह्म ही सुकृत 
अर्थात्‌ खयंकर्ता कहा जाता है, 
सबका कारण होनेसे ब्रह्म खयंकतों 


| है---यह बात छोकमें प्रसिद्ध है । 
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अचु०७ ] 


शाङ्करभाष्या्थ 


१६३ 


es ns is iis soe ci eis wii ci tis fC, CD, 


यस्माद्वा खंयमकरोत्सव 
सवात्मना तस्मारपुण्यरूपेणापि 
तदेव STET कारणं सुकृतमुच्यते। 
सर्वथापि तु फलसंबन्धादि- 
कारण सुकृतशब्दवाच्यं प्रसिद्ध 
लोके । यदि पुण्य यदि वान्यत्सा 
ग्रसिद्धिनित्ये चेतनवत्कारणे 
सत्युपपद्यते । तस्मादस्ति qs 
सुकृतप्रसिद्धेः । इतश्चास्ति | 
कुतः ? रसत्वात्‌ । कुतो रसत्व- 
AARAA इत्यत आह-- 
42 तत्सुकृतम्‌ । रसो वै 
सः। रसो नाम 
रसस्वरूपत्वम्‌ तृपिहेतुरानन्दकरो 
मधुराम्लादिः प्रसिद्धो लोके । 
रसमेचाय लब्ध्वा प्राप्यानन्दी 
सुखी भवति । नासत आनन्दः 
हेतुत्वं vE लोके । बाद्यानन्द- 


smit 


साधनरहिता अप्यनीहा निरेषणा | 
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अथवा, क्योंकि सर्वरूप होने- 
से ब्रझने खयं ही इस सम्पूर्ण 
जगत्को रचना की है, इसलिये 
पुण्यरूपसे भी उसका कारणरूप 
वह ब्रह्म 'सुकृत' कहा जाता है । 
ठोकमें जो कार्य [ पुण्य अथवा 
पाप ] किसी भी प्रकारसे फटके 
सम्बन्धादिका कारण होता & वही 
‘सुकृत? शब्दके वाच्यरूपसे प्रसिद्ध 
होता है | वह प्रसिद्धि चाहे goa- 
रूपा हो ओर चाहे पापरूपा किसी 
नित्य और सचेतन कारणके होनेपर 
ही हो सकती है । अतः उस 
सुकृतरूप प्रसिद्वधिकी सत्ता होनेसे 
यह सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म है। 
ब्रह्म इसलिये मी है; किंस लिये १ रस- 
स्वरूप होनेफे कारण । ब्रह्मकी 
रसखरूपताकी प्रसिद्धि किस कारण- 
से है-इसपर श्रुति कहती à— 


जो भी वह प्रसिद्ध सुकृत है वह 
निश्चय रस ही है । खट्टा-मीठा 


- आदि तृप्तिदायक और आनन्दप्रद 


पदार्थ लोकमें “रस? नामसे प्रसिद्ध 
है ही । इस रसको ही पाकर पुरुष 
आनन्दी अर्थात्‌ सुखी हो जाता है। 
लोकमें किसी असत्‌ पदार्थकी 
आनन्दहेतुता कमी नहीं देखी गयी। 
ब्रह्मनिष्ठ निरीह और निरपेक्ष विद्वान्‌ 
वाह्मसुखके साधनसे रहित होनेपर 


१६४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वल्ली २ 


Es es eis cis ets Als ef ani. e$, eos coos ei 


ब्राह्मणा वाह्रसलाभादिच सा- 
नन्दा इश्यन्ते विद्वांस; नून 
sA रसस्तेषाम्‌ । तस्रादस्ति 
तत्तेपामानन्दकारणं Xu । 

इतश्चास्ति; कुतः ? प्राणनादि- 


क्रियादशनात्‌ | अयमपि हि 
पिण्डो जीवतः प्राणेन प्राणिस्य- 
पानेनापानिति । एवं वायवीया 


ऐन्द्रियकाश्च चेष्टाः qud: कार्य- 


करणेनिवेत्यमाना श्यन्ते | 
तच्चकार्थवृत्तित्व e e 
त्वेन संहननं नान्त- 


रेण चेतनमसंइतं संभवति । 
अन्यत्रादशनात्‌ । 
तदाहृ-तद्यदि एष आकाशे 
परमे व्योञ्ञि गहायां निहित 
आनन्दो न स्यान्न भवेत्को ह्येव 
लोकेऽन्यादपानचेट्टां कुर्यादि- 
| e 9 
त्यथः R ग्राण्यात्प्राणनं वा 
कुर्यात्तस्मादस्ति qua । यदर्थाः 


भी बाह्य qum छाभसे आनन्दित 
होनेके समान आनन्दयुक्त देखे जाते 
हैं | निश्चय उनका रस ब्रह्म ही है । 
अतः रसके समान उनके आनन्दका 
कारणरूप वह ब्रह्म है ही । 
इसलिये भी ब्रह्म है; किसलिये ? 
प्राणनादि क्रियाके देखे जानेसे | 
जीवित पुरुषका यह पिण्ड भी प्राणकी 
सहायतासे प्राणन करता है और 
अपान वायुके द्वारा अपानक्रिया 
करता है। इसी ग्रकार संघातको 
प्राप्त हुए इन शरीर और इन्द्रियाँके 
द्वारा निष्पन्न होती हुई और भी 
वायु और इन्द्रियसम्बन्धिनी चेष्टाएँ 
देखी जाती हैं | वह वायु आदि 
अचेतन पदार्थोका एक ही उद्देश्यकी 
सिद्धिके लिये परस्पर संहत ( अनु- 
कूछ ) होना किसी असंहत ( किसी- 
से भी न मिले हुए ) चेतनके बिना 
नहीं हो सकता, क्योंकि और कहीं 


. | ऐसा देखा नहीं जाता । 


इसी बातको श्रुति कहती है- 
यदि आकाश-परमाकाश अर्थात्‌ 
बुद्धिरूप गुहामें छिपा हुआ यह 
आनन्द न होता तो छोकमें कौन 
अपान-क्रिया करता और कौन 
प्राणन कर सकता; इसलिये वह 
ब्रह्म है ही, जिसके लिये कि शरीर 
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शाङ्करभाष्याथे 


. १६५ 
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 कार्यकरणप्राणनादिचेष्टास्तत्कृत 
एव चानन्दो लोकस्य । 


कुतः ! एप ह्येव पर आत्मा 
आनन्दयात्यानन्दयति सुखयति 
लोकं धर्माचुरूपम्‌। स एवात्मा- 
नन्दरूपोऽबिद्यया परिच्छिन्नो 
विभाव्यते प्राणिभिरित्यथः । 
भयाभयहेतुस्वाद्विइदविद्‌पो रस्ति 
WES । सहस्त्वाश्रयणेन ह्यमयं 
भवति । नासद्वस्त्वाश्रयणेन 
भयनिवृत्तिरुपपद्यते । 


कथमभयहेतुत्वसित्युच्यते- 
ब्रह्मणोऽमय- यंदा ह्येव यस्मादेष 
हेतुत्वम्‌ साधक एतसिन्त्र- 
हाणि किंविशिष्टेष्दश्ये दृश्य नाम 
द्रष्टव्यं विकारो दशेनाथेत्वादि- 
कारस्य । न दश्यमदश्यमविकार 
इत्यथः । एतस्मिन्नरृर्येऽविकारे- 


ऽविषयभूते अनास्म्येऽशरीरे । 


यस्माददर्‍्यं तस्मादनात्म्यं | 


और इन्द्रियकी प्राणन आदि ATR 
हो रही हैं; और उसीका किया हुआ 
छोकका आनन्द भौ है । 


ऐसा क्यों है १ क्योंकि यह 
परमात्मा ही लोकको उसके धर्मा- 
नुसार आनन्दित-सुखी करता है । 
तात्पर्य यह है कि वह आनन्दरूप 
आत्मा ही प्राणियांद्वारा अविद्यासे 
परिच्छिन्न भावना किया जाता है । 
अविद्वान्के भय और विद्वानके 
अभयका कारण होनेसे मी ब्रह्म है, 
क्योकि किसी सत्य पदार्थके आश्रयसे 
ही अमय हुआ करता है, असद्वस्तुके 
आश्रयसे भयकी निवृत्ति होनी सम्भव 
नहीं है । 

ब्रझका अभयहेतुत्व किस प्रकार 
है, सो बतलाया जाता है-क्योंकि 
जिस समय भी यह साधक इस 
suu [ प्रतिष्ठा-स्थिति अर्थात्‌ 
आत्ममाव प्राप्त कर लेता है। ] 
किंन विशेषणॉसे युक्त ब्रह्ममें £ 
अद्श्यमें-दृश्य देखे जानेवाळे अथात्‌ 
विकारका नाम है क्योंकि विकार 
देखे जानेके ही लिये है; जो दृश्य न 
हो उसे अद्रय अर्थात्‌ अविकार 
कहते हैं | इस अदर्य-अविकारी 
अर्थात्‌ अविषयभूत, अनात्म्य-अ- 
शरीरमें । क्योंकि वह अदस्य है 
इसलिये अशरीर भी है और क्योंकि 
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यस्मादनात्म्य E अशरीर है इसलिये अनिरुक्त है । , 
विशेषो हि निरुच्यते विशेषश्च | निरूपण विरोषका ही किया जाता ' 
है और विरोष विकार ही होता है; | 
किन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण विकारका कारण | 
सवेवि - Lee LEE P 
वि कारहतुत्वात्तस्मादनिरुक्त होनेसे खयं अविकार ही है, इसल्यि . | 
म्‌। यत एवं तस्मादनिलयनं | वह अनिरुक्त है क्योंकि ऐसा है : ; 
निलयनं नीड आश्रयो न | लिये वह अनिल्यन है; निळयन 
आश्रयको कहते हैं; जिसका निळयन 
न हो वह अनिळ्यन यानी अनाश्रय 
नेतरिमन्नरर्येऽनात्स्ये : 
TRSA- | है । उस इस अदृश्य, अनात्म्य, 


| 

| 

| 

A e ७ CO ~ | 
ऽनिलयने सवकायधभंविलक्षणे | अनिरुक्त और अनिल्यन अर्थात्‌... 
| 

| 

| 

| 


विकारः । अबिकार च ब्रह्म, 





निल्यनमनिलयनमनाधार त स्मि 


्रहमणीति वाक्यार्थः । अभयमिति | सगं कारयषमोसे विलक्षण ed 
अभय प्रतिष्ठा-स्थिति यानी आत्म- 


| भावको प्राप्त करता है । उस समय 
लिङ्गान्तर परिणम्यते । प्रतिष्ठा | उसमें भयके हेतुभूत नानात्वको न 
देखनेके कारण अभयको प्राप्त हो 
जाता है । usd “अभयम्‌? यह 
अथ तदा स तस्मिन्नानात्वस्थ | क्रियाविशेषण है # अथवा इसे 
भयद्देतोरविद्याकृतस्यादर्शनाद- 'अभयाम्‌' इस प्रकार अन्य ( स्री ) 
- ढिङ्गके रूपमें परिणत कर लेना 

भय गतो भवति । चाहिये | | 
पति तिष्ठो ह्यसौ गदा | जिस समय यह अपने खरूपे 
WM पदा नान्यत्पश्यति ना- | स्थित हो जाता है तदा नान्यत्पश्यति ना- | स्थित हो जाता है उस समय यह 
क अर्थात्‌ अभयरूपसे प्रतिष्ठा-स्थिति यानी आत्ममाव प्राप्त कर लेता है । 


क्रियाविशेषणम्‌ । अभयामिति वा 





खितिमात्मभाचं विन्दते लभते । 





R, ~ 2 
Eu ^ 
- ERE temen UT BNI TELS 
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न्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति । 
अन्यस्य ह्यन्यतो भयं भवति 
नात्मन एवात्मनो भयं युक्तम्‌ । 
तस्मादात्मेवात्मनोऽमयकारणम्‌। 
सर्वतो हि निर्भया ब्राह्मणा 


cured सत्सु भयहेतुपु TA- | 


युक्तमसति भयत्राणे ब्रह्मणि । 
तस्मात्तेपाममयदशनादस्ति तदः 
भयकारणं ब्रह्मेति । 
कदासावभय गतो भवति 
भेददर्शनमेब साथको यदा ना- 
"HT न्यत्पश्यत्यात्मनि 
चान्तरं भेदं न med तदाभय 
गतो भवतीत्यामिप्रायः । यदा 
पुनरविद्यावस्थाया हि यस्मा- 
देपोऽविद्यावानचिद्यया प्रत्युप- 
स्थापितं वस्तु तेमिरिकद्वितीय- 
चन्द्रवत्पश्यत्यात्मनि चैतस्मिन्‌ 


न तो और कुछ देखता है, न और 
कुछ सुनता है और न और कुछ 
जानता ही है । अन्यको ही अन्यसे 
भय हुआ करता है, आत्मासे आत्मा- 
को भय होना सम्भव नहीं है । 
अतः आत्मा ही आत्माके अभयका 
कारण है । ब्राह्मण छोग ( ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुष ) भयके कारणोंके रहते इए 
भी सब ओरसे निभय दिखायी देते 
हें । किन्तु भयसे रक्षा करनेवाले 
त्रके न होनेपर ऐसा होना 
असम्भव था । अतः उन्हें निर्भय 
देखनेसे यह. सिद्ध होता है कि 
अभयका हेतुभूत ब्रह्म है. ही । 

यह साधक कत्र अभयो प्राप्त 
होता है ! [ ऐसा प्रश्न होनेपर 
कहते è- ] जिस समय यह अन्य 
कुछ नहीं देखता और अपने आत्मामं 
किसी प्रकारका अन्तर-भेद नहीं 
करता उस समय ही यह अभयको 
ma होता है-यह इसका तात्पर्य 
है । किन्तु जिस समय अविद्यावस्था- 
में यह अविद्याग्रख जीव तिमिररोगी- 
को दिखायी देनेवाले दूसरे चन्द्रमाके 
समान अविद्याद्वारा प्रस्तुत किये हुए 
पदार्थांको देखता है तथा इस आत्मा 


ब्रह्मणि उद्पि) अरमल्पमप्यन्तर | यानी ब्रह्ममें थोडा-सा मी अन्तर 
छिद्र भेददशेन कुरुते। भेददर्शन- | छिद्र अर्थात्‌ भेददर्शन करता है- 
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मेव हि भयकारणमल्पसपि मेद 
पश्यतीत्यथः। अथ तसाज्लेददर्श- 
नाद्वेतोरख भेददर्शिन आत्मनो 
भयं भवति । : 
भयकारणमबिहुषः | 


तदेतदाह । तद्र त्वेव भयं 
मेददशिनो विदुष ईश्वरोऽन्यो 
मत्तोऽहमन्यः संसारी इत्येवं 
विदुषी भेदष्टमीश्वराख्यं तदेव 
भह्माख्पमप्यन्तर ङुर्वतो भय 
भवत्येकत्वेनामन्वानस्य । तस्रा- 
दिद्वानप्यविद्वानेवासौ योज्यमे- 
कमभिन्नमात्मतरवं न पश्यति । 

उच्छेद्हेतुदशनाद्धय च्छेद्या- 
मिमतस्य भयं भवति । अनु- 
च्छेद्यो झुच्छेदहेतुसतत्रासत्युच्छेद- 


हेतावुच्छेचे न तदर्शनकार्य भयं | 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


iii रकत ED CD, WE enu 0१८ 


| वल्ली २ 


भेददर्शन ही भयका कारण है, अतः 
तात्पर्य यह है कि यदि यह थोड़ा-सा 
भी मेद देखता है-तो उस आत्माके 
मेदद्शनरूप कारणसे उसे भय होता 
है | अतः अज्ञानीके ख्ये आत्मा ही 
आत्माके भयका कारण È | 


यहाँ श्रुति इसी वातको कहती 
है-भेदद्शी विद्वान्‌के लिये वह ब्रह्म 
ही भयरूप है । मुझसे भिन्न ईश्वर 
और है तथा मैं संसारी जीव और 
हूँ इस प्रकार उसमें थोडा-सा भी 
अन्तर करनेवाले उसे एकरूपसे 
न माननेवाळे विद्वान्‌ ( भेदज्ञानी ) 
के लिये वह भेदरूपसे देखा गया 
श्वरसंज्ञक ब्रह्म ही भयरूप gl 
जाता है | अतः जो पुरुष एक 
अभिन्न आत्मतत््तको नहीं देखता 
वह विद्वान्‌ होनेपर भी अविद्वान्‌ 
ही है | 


अपनेको उच्छेद्य ( नाशवान्‌ ) 
माननेवाळेको ही उच्छेदका कारण 
देखनेसे भय हुआ करता है । 
उच्छदका कारण तो अचुच्छेद्य 
( अविनाशी ) ही होता है । अतः 
यदि कोई उच्छेदका कारण न होता 
तो उच्छेद्य पदार्थॉमें उसके देखनेसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ago ७ ] शाङ्करभाष्याथे १६९, 
AE, Es cis es ei i ioe ein ee i he >... 
युक्तस्‌ । सवं च जगङ्भयवद्‌- | होनेवाला भय सम्भव नहीं था। 
इश्यते । तसाजगतो भयदश- किन्तु सारा ही संसार भययुक्त 
देखा जाता है । अतः जगतूको 
TERR नूनं तदस्ति भयकारण- | मय होता देखनेसे जाना जाता है 
: l कि उसके भयका कारण उच्छेदका 
सुच्छेदहेतुरसुच्छेद्यात्मकं यतो | हेतुभूत किन्तु खयं अनुच्छेचरूप 
जगद्विभेतीति । तदेतसिन्नप्यथै | शस दै? जिससे कि जगत्‌ मय 
मानता है । इसी अर्थमें यह छोक 

एष झछोको भवति ॥ १॥ भी है ॥ १॥ 


“ERIS 


इति ब्रह्मानन्दचल्ल्यां सप्तमो$नुवाकः ॥ ७॥ 
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बझानन्दके निरतिशयत्वका मीमांसा | 
भीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषास्मा- 
दभिश्चन्द्रश्न । मृद्युर्घावति पञ्चम इति । सैषानन्दस्य 
सीमा* सा भवति । युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो 


दढिष्ठी बढिष्ठस्तस्येयं एथिवी सर्वो वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌। ` 


स एको मानुष आनन्दः | ते ये शतं मानुषा आनन्दाः॥१॥ 

स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य | ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । 
स एको देवगन्धर्वाणामानन्द्‌ः । श्रोत्रियस्य चाकामह- 
तस्य । ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः | स एकः पितणां 
चिरलोकलोकानामानन्द्‌ः | श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः | स एक 
आजानजानां देवानामानन्दः ॥ २ ॥ 

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये शतमाजानजानां 
देवानामानन्दाः | स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः | 
ये कर्मणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शतं कमंदेवानां देवानामानन्दाः | स एको देवा- 
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नामानन्द; । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं 
देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्दः ॥ ३ ॥ 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्या- 
नन्दाः । स एको ब्रहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाका- 
महतस्य । ते ये शातं ब्रहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजा- 
पतेरानन्द्‌ः | श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं 
प्रजापतेरानन्दाः | स एको व्रण आनन्दः | श्रोत्रियस्य 
ARAZIA ॥ 9 M 
इसके भयसे वायु चळता है, इसीके भयसे सूर्य उदय होता है 


तथा इसीके भयसे अग्नि, इन्द्र और पाँचत्ों मृत्यु दोड़ता है । अब यह 
[ इस ब्रह्मके | आनन्दकी मीमांसा है--साधु खभाववाला नवयुवक, 
वेद पढ़ा हुआ, अत्यन्त आझावान्‌ [ कभी निराश न होनेवाला | तथा 
अत्यन्त दृढ और बलिष्ठ हो एवं उसीकी यह धन-धान्यसे पूर्ण सम्पूर्ण 
पृथिवी भी हो । [ उसका जो आनन्द है ] वह एक मानुष आनन्द है; 
ऐसे जो सौ मानुष आनन्द हैं ॥ १ ॥ वही मनुष्य-गन्धवॉका एक 
आनन्द है तथा वह अकामहत ( जो कामनासे पीडित नहीं है उस ) 
श्रोत्रियको भी प्राप्त है । मनुष्य-गन्धर्वोके जो सौ आनन्द हैं वही 
देवगन्धर्वका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। 
देवगन्धर्वोके जो सो आनन्द हैं वही नित्यलोकमें रहनेवाले पितृगणका 
एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । चिरछोक- 
निवासी पितृगणके जो सौ आनन्द हैं वही आजानज देवताओंका एक 
आनन्द है ॥ २ ॥ और वह अकामहत श्रोत्रियोको भी प्राप्त है । आजानज 
देवताओंके जो सौ आनन्द हैं वही कर्मदेव देवताओंका, जो कि 
[ अग्निहोत्रादि ] कर्म करके देवत्वको प्राप्त होते हैं, एक आनन्द है ओर 
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वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । कर्मदेव देवताओंके जो सौ 
आनन्द हैं वही देवताओंका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रिय- 
को भी प्राप्त है । देवताओंके जो सौ आनन्द हैं वही इन्द्रका एक आनन्द 
है ॥ ३ || तथा वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । इन्द्रके जो सौ 
आनन्द हैं वही बृहस्पतिका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रिय- 
को भी प्राप्त है । बृहस्पतिके जो सौ आनन्द हैं बही प्रजापतिका एक 
आनन्द है ओर वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है | प्रजापतिके जो 
सौ आनन्द हैं वही ब्रह्मका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रिय- 


को भी प्राप्त है || २-४ ॥ 
भीषा भयेनासाद्वात; पवते। 


भीपोदेति w: 
भीषासाद भिश्रेन्द्रथ 
मृत्युर्धावति पञ्चम इति । वाता- 
दयो हि महार्हाः खयमीश्वराः 
सन्त; पवनादिकार्येष्वायासबहु- 
हेषु नियताः अवतन्ते । तद्युक्त 
ग्रशास्तरे सति; यसान्नियमेन 
तेषां प्रवतेनम्‌ । तसादस्ति भय- 
कारणं तेषां प्रशास्तृ ब्रह्म । 
यतस्ते भृत्या इव राज्ञोऽस्मा- 
ह्मणो भयेन प्रवतन्ते । तञ्च 
भयकारणमानन्द' ब्रह्म | 


अह्यानुशासनम्‌ 


इसकी भीति अर्थात्‌ भयसे वायु 
चलता है, इसीकी भीतिसे सूर्य 
उदित होता है और इसके भयसे 
ही अभि, इन्द्र तथा पाँचवाँ” मृत्यु 
दोड़ता है | वायु आदि देवगण 
परमपूजनीय और खय॑ समर्थ होने- 
पर भी अत्यन्त श्रमसाध्य चढ्ने 
आदिके कार्यमें नियमानुसार प्रवृत्त 
हो रहे हैं । यह बात उनका कोई 
शासक होनेपर ही सम्भव है। 
क्योंकि उनकी नियमसे प्रबृत्ति होती 
है इसलिये उनके भयका कारण और 
उनपर शासन करनेवाला ब्रह्म है । 
जिस प्रकार राजाके भयसे सेवक 
लोग अपने-अपने कामोंमें लगे रहते 
हैं उसी प्रकार वे इस ब्रह्मके भयसे 
प्रवृत्त होते हैं, वह उनके भयका 
UNCIAS I किरण ज्रक्ष आनन्दखरूप है ।_ 


९. पूर्वोक्त वाचु आदिके क्रमसे गणना किये जानेपर पोचवा हो कारण 


मृत्युको पॉचबाँ कहा है । 
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तस्यास्य ब्रह्मण आनन्दस्येषा 
्रह्मानन्दा- सीमांसा विचारणा 
रेचनम्‌ अचति । किमान- 
न्द्स्य मीमांस्यमित्युच्यते d 
किमानन्दो विषयातिषयिस वन्ध- 
जनितो लोकिकानन्दवदाहोखित्‌ 


स्वाभाविक इत्येबमेषानन्द्स्य 
मीमांसा । 
तत्र लौकिक आनन्दो वाह्या- 


ऽ्यात्मिकसाधनसंपत्तिनिमित्त 

उत्कृष्टः । स य एष निदिश्यते 
ब्रह्मानन्दानुगमाथम्‌ । अनेन हि 
्रसिद्धेनानन्देन व्यावृत्तविषय- 


चुद्धिगम्य ` आनन्दोऽनुगन्तुं 
शक्यते । 
लो किकोऽप्यानन्दो ब्रह्मानन्द 


स्येव मात्रा अविद्यया तिरस्क्रिय- 
माणे विज्ञान उत्कृष्यमाणायां 
चाविद्यायां ब्रह्मादिभिः कमे- 
वशाद्यथाविज्ञानं विपयादिसा- 
धनसबन्धवशाञ्च विभाव्यमानश्च 
लोकेऽनवस्थितो लौकिकः AT- 


उस इस em आनन्दकी यह 
मीमांसा--विचारणा है । उस 
आनन्दकी क्या बात विंचारणीय है, 
इसपर कहते हैँ--क्या वह 
आनन्द लौकिक gan भाँति 
विषय और विषयको ग्रहण करने- 
वाळेके सम्बन्धसे होनेवाला है अथवा 
स्वाभाविक ही है £ इस प्रकार यही 
उस आनन्दकी मीमांसा है । 


उसमें जो लोकिक आनन्द बाह्य 
और शारीरिक साधन-सम्पत्तिके 
कारण उत्कृष्ट गिना जाता है 
ब्रह्मानन्दके ज्ञानके लिये यहाँ 
उसीका निर्देश किया जाता है। 
इस प्रसिद्ध आनन्दके द्वारा ही 
जिसकी बुद्धि विषयोसे हटी हुई 
है उस ब्रहमवेत्ताको अनुभव ERIS 
आनन्दका ज्ञान हो सकता है । 


लौकिक आनन्द भी ब्रह्मानन्द्का 
ही अंश है । अविद्यासे विज्ञानके 
तिरस्कृत हो जानेपर और अविद्याका 
उत्कर्ष होनेपर प्राक्तन कर्मवश 
बिषयादि साधनोंके सम्बन्धसे ब्रह्मा 
आदि जीवोंद्वारा अपने-अपने विज्ञाना- 
नुसार भावना किया जानेके कारण 
ही वह छोकमें अस्थिर और लौकिक _ 
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द्यते । स एवाविद्याकामकर्माप- 
कर्षेण मनुष्यगन्धर्वाद्युचरोत्तर- 
भूमिष्वकामहतविद्रच्क्रोत्रियप्- 
त्यक्षो विभाव्यते शतगुणोत्तरो- 
तरोत्कर्षण यावद्धिरण्यगर्भस्य 
sup आनन्द इति । निरस्ते 
त्वविद्याकृते विषयविषयिविभागे 
विद्यया खाभाविकः परिपूर्ण 
एक आनन्दोऽट्वेतो भवतीत्येत- 
- अथ विभावयिष्यञ्ञाह । 


युवा प्रथमवया? । साधुयुवेति 
साधु्ासौ युवा चेति यूनो 
बिशेषणम्‌ | युवाप्यसाधुर्भवति 
साधुरप्ययुवातो विशेषणं युवा 
स्यात्साधुयुवेति । अध्यायको- 
'5घीतवेदः । आशिष्ठ आशास्व- 
तम; | दढिष्ठो दृढतमः । बलिष्ठ 


बलवत्तमः । एवमाध्यात्मिक- 
'साधनसंपन्नः | तस्येयं एथिन्युबी 


आनन्द हो जाता है । कामनाओंसे 
पराभूत न होनेवाळे विद्वान्‌ श्रोत्रिय- 
को प्रत्यक्ष अनुभव होनेवाढा वह 
ब्रह्मानन्द ही मनुष्य-गन्धव आदि 
आगे-आगेकी भूमियोंमें हिरण्यगर्भ- 
पर्यन्त अविद्या, कामना और कर्मका 
हास होनेसे उत्तरोत्तर सौ-सौ गुने 
उत्कर्षसे आविर्भूत होता है । तथा 
विद्याद्वारा अविद्याजनित विषय-विषयि- 
विभागके निवृत्त हो जानेपर वह 
खाभाविक परिपूर्ण एक और अद्वैत 
आनन्द हो जाता है-इसी अर्थको 
समझानेके लिये श्रुति कहती B— 


जो युवा अर्थात्‌ JATI, 
साधुयुवा अर्थात्‌ जो साधु भो हो और 
युवा भी--इस प्रकार साधुयुवा 
शब्द 'युवा' का विशेषण है; लोकमें 
युवा भी असाधु हो सकता है और 
साधु भी अयुवा हो सकता है, 
इसीलिये “जो युवा हो-साधुयुवा 
हो' इस प्रकार विशेषणरूपसे कहा है। 
तथा अध्यायक-वेद पढ़ा हुआ, 
आशिष्ठः- अत्यन्त आशञात्रान्‌, 
दढिष्ठ:-अत्यन्त दृढ और बलिष्ठ- 
अति बलवान्‌ हो; इस प्रकार जो 
इन आध्यात्मिक साधनोंसे सम्पन्न 


| हो; ओर उसीकी, यह धनसे अर्थात्‌ 
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सर्वा वित्तस्य वित्तेनोपभोगसाध- 
नेन दृष्टार्थेनाद्ष्टार्थन च कमे- 
साधनेन संपन्ना पूर्णा राजा 
पृथिवीपतिरित्यथेः | तस्य च य 
आनन्दः स एको मानुपो मनु- 
ष्याणां प्रकृष्ट एक आनन्द; । 

ते ये शत मानुषा आनन्दाः 
स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्द!! 
साचुषानन्दाच्छतगुणेनोत्करष्टो 
मञुष्यगन्धर्वाणामानन्दो भवति। 
AJT सन्तः कमविद्याविशेपा- 
दन्धवत्वं ग्राप्त मनुष्यगन्धर्चाः। 
“ते ह्यन्तर्धानादिशुक्तिसंपन्नाः 
सूक्ष्मकार्यकरणाः । qur 
घाताल्पत्व तेषां इन्द्रप्रतिघात- 
शक्तिसाधनसंपत्तिश्च । ततो- 
ऽप्रतिहन्यमानस्य॒ प्रतीकारवतो 
मनुष्यगन्धवस्य स्याचित्तप्रसाद!! 


'तत्प्रसादविशेषात्सुखविशेपाभि- 


उपमोगके साप्रनसे तथा लौकिक 
और पारलौकिक कर्मके साधनसे 
सम्पन्न सम्पूण पृथिवी हो अर्थात्‌ 
जो राजा यानी प्रथित्रीपति हो; 
उसका जो आनन्द है वह एक 
मानुष आनन्द यानी HJAR 
एक प्रकृष्ट आनन्द है । 

ऐसे जो सौ मानुष आनन्द हैं 
वही मचुष्य-गन्धर्वोका एक आनन्द 
है | मानुष आनन्दे मनुष्यगन्धर्वो- 
का आनन्द सौ गुना उत्कृष्ट होता 
है । जो पहले मनुष्य होकर फिर 
कर्म और उपासनाकी विशेषतासे 
गन्धवत्वको प्राप्त हुए हैं वे मनुष्य- 
गन्धर्व कहलाते हैं । वे अन्तर्धानादि- 
की शक्तिसे सम्पन्न तथा सूक्ष्म शरीर 
और इन्द्रियोंसे युक्त होते हैं, इसलिये 
उन्हें [ शीतोष्णादि दवन्द्वोंका ] थोड़ा 
प्रतिघात होता है तथा d 
इन्द्रोंका सामना करनेवाले सामथ्य 
और साधनसे सम्पन्न होते हैं। 
अतः उस शीतोष्णादि zu 
प्रतिहृत न होनेवाळे तथा [ उसका 
आघात होनेपर ] उसका प्रतीकार 
करनेमें समर्थ मनुष्यगन्धवको चित्त- 
प्रसाद प्राप्त होता है ओर उस 
प्रसादविरोषसे उसके सुखविरोषकी 
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भूमेरुत्तरस्याशुत्तरस्यां भूमी 
ग्रसादविशेषतः शतगुणेनानन्दो- 
त्कषे उपपद्यते । 

प्रथमं त्वकामहताग्रहण AF- 


ष्यविपयभोगकामानभिहतस्य 

श्रोत्रियस्य सबुष्यानन्दाच्छत- 
गुणेनानन्दोत्कर्षो मनुष्यगन्धर्वेण 
तुल्यो वक्तव्य इत्येवमर्थम्‌ । 
साधुयुवाध्यायक इति श्रोत्रिय- 
त्वाबृजिनत्वे Jed! ते ufa 
RÈ सत्र । अकामहतत्वं तु 
विषयोत्करषापकर्षतः सुखोत्कर्षा- 
पक्षाय विशेष्यते । अतोऽकाम- 


हतग्रणम्‌, तद्विशेषतः शतगुण- 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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व्यक्ति; । एवं पूर्वस्याः Tuum 


[ वल्ली २ 


अभिव्यक्ति होती है | इस प्रकार 
qaga भूमिकी अपेक्षा आगे-आगे- 
की भूमिम ग्रसादकी विशेषता होने- 
से सो-सौ गुने आनन्दका उत्कर्ष 
होना सम्भव ही है । 

[ आगेके सब वाक्योंके साथ 
रहनेत्राला ] श्रोत्रियस्य चाकामह- 
तस्य’ यह वाक्य पहले [ मानुष 


आनन्दके साथ ] इसलिये ग्रहण | 


नहीं किया गया कि विषय-भोग 
और कामनाओंसे व्याकुल न रहने- 
वाळे NAAR आनन्दका उत्कर्ष 
मानुष आनन्दकी अपेक्षा सो गुना 
अथात्‌ मनुष्यगन्धर्वके आनन्दके, 
तुल्य बतळाना है । श्रुतिमें 'साधु- 
युवा? ओर “अध्यायक' ये दो विशेषण 
[ सार्वभौम राजाका ] श्रोत्रियस्व 
और निष्पापत्व प्रदर्शित करनेके 
लिये ग्रहण किये जाते हैं। इन्हें 
आगे भी सबके साथ समान भावसे 
समझना चाहिये । विषयके उत्कर्ष 
और अपकर्षसे सुखका भी उत्कर्ष 
और अपकर्ष होता है [किन्तु 
कामनारहित पुरुषके लिये सुखका 
उत्कर्षं या अपकर्ष हुआ नहीं: 


करता ] इसीलिये अकामहतत्वकी 


विशेषता है । और इससे 
अकामहृत' पद ग्रहण किया गया 
है | अतः उससे विशिष्ट पुरुषके 
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अनु० ८ ] 


शाङ्करभाष्याथे 


२१७७ 


कन त Es es ei Ds e, eis es Cs, iC eas i D >. 
सुखोत्कर्षोपरव्धेरकामहतत्बस्य | सुखका सौगुना उत्कर्ष देखा जाता 


परसानन्दप्राप्रिसाधनत्वविधाना- | ` '! Bà 
| अकामहत' विशेषण ग्रहण किया 


थेम्‌ । व्याख्यातमन्यत्‌ । 

देवगन्धर्वा जातित एव । 
चिरलोकलोकानामिति पितणां 
विशेषणम्‌ . । चिरकालस्थायी 
राको येपां पितृणां ते चिर” 
. लोकलोका इति । आजान इति 
देवरोकस्तसिन्नाजाने जाता आ- 
जानजा देवाः सातंकमेविशेषतो 
देवस्थानेषु जाताः 

कमेदेवा ये वेदिकेन कर्मणा- 
प्रिहोत्रादिना केवलेन देवान- 
पियन्ति । देवा इति rufen 
द्वविभुंजः । इन्द्रस्तेषां खामी 
तस्याचार्यो बृहस्पति; । प्रजा- 
पतिविराट्‌। त्रेलोक्यशरीरो ब्रह्म 
समष्टिव्यष्टिरुपः संसारमण्डल- 
व्यापी । 

यत्रेत आनन्द्भेदा एकतां 


गच्छन्ति was तन्निमित्तो ज्ञानं 
२३-२४ 


; अतः अकामहतत्वको परमानन्द्‌- - 
की प्राप्तिका साधन बतलानेके [S 


है | और सबकी व्याख्या पहले की 
जा चुकी है । 


देवगन्धव-जो जन्मसे ही गन्धर्व 
हों 'चिरलोकढोकानाम्‌" ( चिरस्थायी 
लोकमें रहनेवाले ) यह पिंतुगणका 
विशेषण है । जिन पितृगणका 
चिरस्थायी लोक है वे चिरलोक- 

लोक कहे जाते EI 'आजान' 
देवलोकका नाम है, उस आजानभें 
जो उत्पन्न हुए हैं वे देवगण 
“आजानज! हैं, जो कि स्मात्ते कर्म- 
विशेषके कारण देत्रस्थानमें उत्पन्न 


इए हैं। 


जो केवळ अग्निहोत्रादि वेदिक 


। कर्मसे देवभावको प्राप्त हुए हैं वे 


'कर्मदेच' कहलाते हैं । जो तैंतीस 


देवगण यज्ञमें हविर्भाग लेनेवाळे हैं 
वे हो यहाँ Qu शब्दसे कहे गये हैं । 
उनका सामी इन्द्र है और इन्द्रका 
गुरु बृहस्पति है | “प्रजापतिः का 
अर्थ विराट्‌ है, तथा त्रेलोक्यशरीर- 
धारी ब्रह्मा है जो समष्टि-व्यश्रिप 


और समस्त संसारमण्डलमे व्याप्त है। 


जहाँ ये आनन्दके भेद एकताको 
प्राप्त होते हैं [em एक 


ही गिने जाते हैं] तथा जहाँ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७८ 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| बी २ 


च तद्विषयमकामहतत्व च नि- 
रतिशयं यत्र स एप हिरण्यगर्भो 
ब्रह्मा, तस्यैष आनन्दः श्रोत्रि- 
येणाइजिनेनाकामहतेन च सवतः 
प्रत्यक्षमुपलभ्यते । तस्मादेतानि 
त्रीणि साधनानीत्यवगस्यते । 
तत्र शरोत्रियत्वाबृजिनत्वे 
नियते अकामहतत्वं तूत्कृष्यत 
इति प्रकृष्टसाधनतावगसम्यते | 

= 
भ्यमानः श्रोत्रियप्रत्यक्षो त्रद्मण 
आनन्दो यस्य परमानन्दस्य 
मात्रेकदेशः । “एतस्येवानन्द- 
स्यान्यानि भूतानि सात्रामुप- 
जीवन्ति” (बृ० उ० ४।३ 
३२ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । स एष 
आनन्दो यस्य मात्राः समुद्राम्भस 
W विग्रुपः प्रविभक्ता पत्रेकतां 


उससे होनेवाळे धर्म एवं ज्ञान तथा 
तद्विषयक अकामहतत्व सबसे बढ़े 
हुए हैं वह यह हिरण्यगभ ही ब्रह्मा 
है | उसका यह आनन्द श्रोत्रिय, 
निष्पाप ओर अकामहत पुरुषद्वारा 
सर्वत्र प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जाता 
है । इससे यह जाना जाता है कि 
[ निष्पापत्व, अकामहतत्व और 
श्रोत्रियत्व ] ये तीन उसके साधन 
& | इनमें श्रोत्रियत्व और निष्पापत्व 
तो नियत (न्यूनाधिक न होनेवाले ) 
धर्म हैं किन्तु अकामहतत्वका 
उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है; इसलिये 
यह प्रकृष्ट-साधनरूपसे जाना 
जाता है । 
उस अकामहतत्वके प्रकर्षसे 
उपलब्ध होनेवाला तथा श्रोत्रियको 
प्रत्यक्ष अनुभव ANET वह ब्रह्माका 
आनन्द जिस परमानन्दकी मात्रा 
अर्थात्‌ केवळ एकदेशमात्र है, जैसा 
कि “इस आनन्दके लेशसे ही अन्य 
प्राणी जीवित रहते हैं? इस अन्य 
श्रुतिसे सिद्ध होता है, वह यह 
हिरण्यगभका आनन्द, जिस- 
की मात्राएं ( लेशमात्र आनन्द ) 
समुद्रके जळकी Jah समान 
विभक्त हो पुनः उसमें एकको 
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ago < ] शाङ्करभाष्याथं १७९, 
SE Ds चर CT MO, «M+ ~+ «MU + ~ eai Dis en f. 
गताः स एप परमानन्दः खा- | प्रास हुई हैं वही अद्वैतरूप होने- 
से खाभाविक परमानन्द है । इसमें 
आनन्द और आनन्दीका अभेद 
नोश्चाबिभागोऽत्र ॥१-४॥ है ॥ १-४ Il 
Ste ee 
बहात्मेक्य-हाष्टिका उपसंहार 
तदेतन्मीमांसाफलञ्चपसंहियते अब इस मीमांसाके फलका 
उपसंहार किया जाता है-- 

स यश्राय पुरुषे यश्रासावादित्ये स एकः । स य 
एवंविद्स्माल्लोकास्रेत्य | एतमन्नमयमात्मानसुपसक्रामति | 
एतं प्राणमयमात्मानसुपसंक्रामति। एतं मनोमयमात्मान- 
सुपसंक्रामति । एत बिज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति। एत- 
सानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तदप्येष शलोको 
भवति ॥ ५॥ | 


वह, जो कि इस पुरुष ( पञ्चकोशात्मक देह ) में है और जो 
यह आदित्यके अन्तर्गत है, एक है । वह, जो इस प्रकार जाननेवाला है, 
इस लोक ( दृष्ट और अदृष्ट विषयसमूह ) से निवृत्त होकर इस अन्नमय. 
आम्माको प्राप्त होता है [ अर्थात्‌ विषयसमूहको अन्नमय कोशसे Vn 
' नहीं देखता ] । इसी प्रकार वह इस प्राणमय आत्माको प्राप्त होता है, 
इस मनोमय आत्माको प्राप्त होता है, इस विज्ञानमय आत्माको प्राप्त 
होता हे एवं इस आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है | उसीके विषयमे 
यह शोक है ॥ ५॥ 
` यो गुहायां निहितः परमे| जो आकाइसे लेकर अन्नमय 
कोझपर्यन्त कार्यकी रचना करके 
क्षात्मैक्योप- व्योम्न्याकाशादि- उसमें अनुप्रविष्ट हुआ परमाकाराके 
सदारः काय ggat- भीतर sew गुहामें स्थित 2 


भाविकोऽद्वैतत्वादानन्दानन्दि- 
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' न्तं तदेवानुग्नविष्टः स य इति 
निर्दिश्यते। कोऽसौ ? अयं पुरुषे, 
यश्चासावादित्ये यः परमानन्दः 
श्रोत्रियप्रत्यक्षो fefe et यस्यैक- 
देश ब्रह्मादीनि भूतानि सुखा- 
हाण्युपजीवन्ति स॒ यश्चासावा- 
दित्य इति निर्दिश्यते। स एको 
मिन्प्रदेशथघटाकाशैकत्ववत्‌ । 


ननु तन्निर्देशे स॒ यश्चायं 
पुरुष इत्यविशेषतोऽध्यात्मं न 
युक्तो निदेशः, यथायं ufu 
अश्षत्रिति तु युक्त, प्रसिद्धत्वात्‌ | 

न) पराधिकारात्‌ । परो 
ह्ात्मात्राधिकृतोऽदस्येऽनात्स्ये 
भीषास्माद्वातः पवते से षानन्दस्य 
मीमांसेति । न ह्यकस्मादप्रकृतो 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


Es ls ef cis es mile coon coo egos cra wot e, 


[ वही २ 


उसीका 'स यः? (वह जो) इन 
पदोंद्वारा निर्देश किया जाता है | 
वह कौन है ? जो इस पुरुषमें है 
और जो श्ओत्रियके लिये प्रत्यक्ष 
बतलाया हुआ परमानन्द आदित्यम 
है; जिसके एक देशके आश्रयसे ही 
सुखके पात्रीभूत ब्रह्मा आदि जीव 
जीवन धारण करते हैं उसी आनन्द- 
को स यश्चासावादित्ये’ इन पदों- 
द्वारा निर्दिष्ट किया जाता È | 
भिन्न-प्रदेशस्थ घटाकाश और 
महाकाशके एकत्वके समान [उन 
दोनों उपाधियोंमे स्थित ] वह 
आनन्द एक है । 


अंका-किन्तु उस आनन्दका 
निर्देश करनेम 'वह जो इस पुरुषमें 
है' इस प्रकार सामान्यरूपसे अध्यात्म 
पुरुषका निर्देश करना उचित नहीं 
है, बल्कि “जो इस दक्षिण नेत्रमे है? 
इस प्रकार कहना ही उचित है, 
क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध है । 

समाधान-नहीं, क्योंकि यहाँपर 
आत्माका अधिकरण है । aA- 
ऽनात्म्ये' “भीषास्माद्वातः पवतेः तथा 
'सेषानन्द्स्य मीमांसा? आदि वाक्यों- 
के अनुसार यहाँ परमात्माका ही 
प्रकरण है । अतः जिसका कोई 
प्रसङ्ग नहीं है उस [ द्षिणनेत्रस्थ 
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अनु०८ ] ` 


शाङ्करभाष्याथ 


१८१ 


ai s, eo es eof iD ni e, al रर खक ni Es n Ds lin alin 


युक्ती निर्देष्डुम्‌। परमात्मविज्ञानं 


च विवक्षितम्‌ । तस्मात्पर एव 


GIRY] 


निदिश्यते 'स एकः? इति । 

नन्वानन्दख मीमांसा प्रकृता 
तस्या अपि फलय़ुपसंहतंव्यम्‌ । 
अभिन्नः स्वाभाविक आनन्दः 
परमात्मैव न विषयविपयि- 
संबन्धजनित इति । 

ननु तदनुरूप एवायं निर्देशः 
“स॒ यश्चायं पुरुषे यथासावादित्ये 
स एकः? इति भिन्नाधिकरणस्थ- 
विशेषोपमर्देन । 

नन्वेवमप्यादित्यविशेषग्रहण- 


मनथेकम्‌ । 


नानर्थकम्‌ , उत्कर्षापकर्षा- 


पोहाथत्वात्‌ । हैतस्य हि मूर्ता- 
मूतेलक्षणस्य पर उत्कर्षः सवि- 
त्रभ्यन्तगेततः स चेत्पुरुपगत- 
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पुरुष ] का अकस्मात्‌ निर्देश करना 
उचित नहीं है। यहाँ परमात्माका 
विज्ञान वर्णन करना ही अभीष्ट है; 
इसलिये “वह एक है! इस वाक्यसे 
परमात्माका ही निर्देश किया 
जाता है | 
शंका-यहा. तो “आनन्दका 
मीमांसाका प्रकरण है, इसलिये 
उसके फलका उपसंहार भी करना 
ही चाहिये, क्योंकि अखण्ड 
और खामाविक आनन्द परमात्मा 
ही है, वह विषय और विषयीके 
सम्बन्धसे होनेवाला आनन्द नहीं है। 
मध्यस्थ--'जो आनन्द इस पुरुषमें 
है और जो इस आदित्यमें है वह 
एक है? इस प्रकार भिन्न आश्रयोंमें 
स्थित विशेषका निराकरण करके 
जो निर्देश किया गया है वह तो 
इस प्रसंगके अनुरूप ही है । 
शंका-किन्तु, इस प्रकार भी 
'आदित्य' इस विशेष पदार्थका ग्रहण 
करना व्यर्थ ही है । 
समाधान-उत्कर्ष और अपकर्षका 
निषेध करनेके लिये होनेके कारण 
यह व्यर्थ नहीं है । मूर्त और मूर्तरूप 
द्वैतका परम उत्कर्ष qud अन्तर्गत 
है; वह यदि पुरुषगत विशेषके बाघ- 





१८२ 


A e e. 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ बली २ 


विशेषोपमर्देन परमानन्दसपेक्ष्य | द्वारा परमानन्दकी अपेक्षा उसके 


समो भवति न कश्चिदुर्कर्पोऽप- 
कर्षो वा तां गतिं गतस्येत्यभयं 
प्रतिष्ठा विन्दत इत्युपपन्नम्‌ | 

. अस्ति नासतीतयनुप्रश्नो व्या- 


` द्वितीयानुप्रश्- ख्यात! | कायरस- 
विचा ठाभप्राणनाभयप्र- 


तिष्ठाभयदर्शनोपपत्तिभ्यो5स्त्येव 
तदाकाशादिकारणं जहोत्यपा- 
कृतोञ्नुप्रश्न एकः । द्वावन्याव- 
प्रशन बिद्वदविदुपोर्जदषपराप्त्य- 
TARM तत्र विद्वान्समंश्नुते 
न समश्नुत इत्यजुप्रश्नो्न्त्यस्त- 
दपाकरणायोच्यते । मध्यमोञ्नु- 
प्रभोऽन्त्यापाकरणादेवापाकृत 
इति तद्पाकरणाय न यत्यते । 
स यः कश्चिदेवं यथोक्तं ब्रह्म 
उत्सुज्योत्कर्षापकमद्वेतं सत्यं 
ज्ञानमनन्तमसीत्येबं t- 


तुल्य ही सिद्ध होता है तो उस 
गतिको प्राप्त हुए पुरुषका कोई 
उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं रहता और 
वह निर्भय स्थितिको प्राप्त कर लेता 
है; अतः यह कथन उचित ही है। 

ब्रह्म है या नहीं--इस अनुप्रश्‍नकी 
व्याख्या कर दी गयी । कार्यरूप 
रसकी प्राप्ति, प्राणन, अभय-प्रतिष्ठा 
ओर भयदर्शन आदि  युक्तियोंसे बह 
आकाशादिका कारणरूप ब्रह्म है 
ही-इस प्रकार एक अनुप्रश्‍नका 
निराकरण किया गया । दूसरे दो 
अनुप्रश्‍न विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌की 
ब्रहाप्राप्ति ओर ब्रह्मकी अग्राप्तिके 
विषयमें हैं | उनमें अन्तिम अनुप्रश्न 
यही है कि “विद्वान ब्रह्मको प्राप्त 
होता है या नहीं ? उसका निरा- 
करण करनेके लिये कहा जाता है | 
मध्यम अनुप्रश्नका निराकरण तो 
अन्तिमके निराकरणसे ही. हो 
जायगा; इसलिये उसके निराकरणका 
यत्न नहीं किया जाता । 


इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और 
अपकर्षको त्यागकर 'मैं ही उपर्युक्त 
सत्य ज्ञान ओर अनन्तरूप अद्वेत ब्रह्म 
है! ऐसा जानता है बह एबंबितू 
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त्येबंवित्‌ । एवशब्दस्य AFT- 
प्रामर्शाथेखात्‌ । स किम्‌! 
अखाछ्लोकात्रेत्य इष्टादष्ेष्टवि- 
पयसशुदायो ह्ययं लोकस्तसा- 





( इस प्रकार जाननेत्राला ) है, क्योंकि 
“एवम शब्द प्रसंगमे आये इए पदार्थ- 
का परामर्श ( निर्देश ) करनेके 
लिये हुआ करता है | वह एवंवित्‌ 
क्या [करता है !] इस लोकसे 
जाकर--दष्ट और अदृष्ट इष्ट विषयों- 
का समुदाय ही यह ढोक है, उस 
इस लोकसे प्रेत्य-प्रत्यावर्तन करके 


यूत्वत यथाव्याख्यातमन्नमय- | ( छोटकर ) अर्थात्‌ उससे निरपेक्ष 


सात्मानझुपस क्रासात।वपयजात- 


सन्नमयात्पिण्डात्मनो व्यतिरिक्त 
न पश्यति । सर्वे स्थूलभूतमत्न- 
मयमात्मानं पश्यतीत्यर्थः | 
ततोऽस्यन्तरमेतं प्राणमयं 
सर्वाञमयात्सथमविअक्तस्‌_ 
अथैतं मनोमयं विज्ञानमयमा- 
नन्दमयमात्मानद्ुपसक्रामति । 
अथाइस्येऽनात्म्थेऽनिरूक्तेऽनिल- 
यनेऽभय प्रतिष्ठां विन्दते । 
तत्रेतचिन्त्यम्‌ । को9्यमेवं 
ठतीयाचुप्रश्- वित्कथं वा संक्राम- 
"US तीति। कि परसा- 


दात्मनोऽन्यः संक्रमणकता प्रवि- 
भक्त उत स एवेति । 


होकर इस ऊपर व्याख्या किये gu 
अन्नमय आत्माको प्राप्त होता है । 
अथोत्‌ वह विषयसमूहको अन्नमय 
शरीरसे भिन्न नहीं देखता; तात्पर्य 
यह है कि सम्पूर्ण स्थूल GEHE 
अन्नमय शरीर ही समझता है । 
उसके भीतर वह सम्पूर्ण अन्नमय 


। कोशोंमें स्थित विभागहीन प्राणमय 


आत्माको देखता है । और फिर 
क्रमशः इस मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय आत्माको ग्राप्त होता है। 
तत्पश्चात्‌ वह इस ARA, अशरीर, 
अनिर्वचनीय, और अनाश्रय आत्मामे 
अभयस्थिति प्राप्त कर लेता है । 
अब यहाँ यह विचारना है कि 
यह इस प्रकार जानमेवाला है. कोन ! 
और यह किस प्रकार संक्रमण करता 
है? वह संक्रमणकर्ता परमास्मासे 
भिन्न है अथवा खयं वही है । 
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कि ततः ? 


यद्यन्यः स्याच्छुतिविरोध; d 
“तत्यृक्ठा 


qio- व्रिचारसे लाभ 
क्या है? 
पिद्धान्ती-यदि वह उससे भिन्न 


तदेवाजुप्राविशत्‌” | दै तो “उसे रचकर उसीमें अलुग्रविष्ट 


"(8e go २।६। १) “अ- | E गया” “यह अन्य है और मैं 
[ee Xd `~ S 
न्‍्योज्सावन्योप्हमसीति Wu) | RRS प्रकार जा कहता है 


वेद” (qo go ? | ४। १०) 
“एकमेवाद्वितीयम्‌” ( छा० go 
RIR । १) "quafi" 
(Sto 3० ६।८-१६ ) इति। 


अथस एव) आनन्दमयमात्मानसु- 


पसंक्रामतीति कमंकतेरवानुप- 
त्तिः, परस्यैव च dea 
पराभावो वा । 


यश्ुभयथा प्राप्ती दोपो न| 


परिहतुं शक्यत इति व्यथा 
चिन्ता । अथान्यतरसिन्पक्षे 
दोषाप्रासिस्तृतीये वा qusc 
स एव शास्त्राथ इति व्यथै 
चिन्ता । 


बह्‌ नहीं जानता” “एक ही 
अद्वितीय” “तू वह है” इत्यादि 
श्रुतियोंसे विरोध होगा । और यदि 
वह खयं हो आनन्दमय आत्माको 
प्राप्त होता है तो उस [ एक ही ] 
में कर्म और कर्तापन दोनोंका होना 
असम्भव है, तथा परमात्माको ही 
संसारित्वकी प्राप्ति अथवा उसके 
परमात्मत्वका अभाव सिद्ध होता है । 
पूर्व०-यदि दोनों ही अवस्थाओं- 
मं ग्राप्त होनेवाळे दोषका परिहार 
नहीं किया जा सकता तो उसका 
विचार करना व्यर्थ है और यदि 
किसी एक पक्षको स्वीकार कर ढेनेसे 
दोषकी प्राप्ति नहीं होती अथवा 
कोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे 
ही शाखका आशय समझना चाहिये | 
ऐसी errem भी विचार करना 
व्यर्थ ही होगा । | 


न; तनिर्षारणर्थत्वात्‌। सत्यं |... पिड्धान्ती-नहीं, क्योकि यह. 


उसका निश्चय करनेके लिये है । 
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प्राप्ती दोपो न शक्यः wRed- 
सन्यतरसिस्तृतीमे वा पक्षेऽदुष्टे- 
A व्यथा चिन्ता स्यान्न तु 
सो$वश्वत इति तदवधारणार्थः 
त्वादथवत्येवेपा चिन्ता । 


सत्यसथेवती चिन्ता TU 
थावधारणाथत्वात्‌ । चिन्तयसि 


च्‌ त्वंन तु निर्णष्यसि) 
किं न निणेतव्यमिति वेद- 
वचनम्‌ ! 
न! 
कथं तहि ? 


बहुप्रतिपक्षत्वात्‌। एकत्ववादी 


त्वम्‌ , वेदाथेपरत्वाद्‌, बहवो हि 
नानात्ववादिनो वेदबाह्यास्स्व- 


त्रतिपक्षाः । अतो ममाशङ्कां न 


निर्णेष्यसीति । 


' एतदेव मे खस्त्ययनं यन्मा- 


यह ठोक है कि इस प्रकार प्राप्त 
होनेवाला दोष निवृत्त नहीं किया 
जा सकता तथा उपर्युक्त दोनों 
पक्षोमेसे किसी एकका अथवा किसी 
तीसरे निर्दोष पक्षका निश्चय हो 
जानेपर भी. यह विचार व्यर्थ ही 
होगा । किन्तु उस पक्षका निश्चय 
तो नहीं हुआ है; अतः उसका 
निश्चय करनेके लिये होनेके कारण 
यह, विचार सार्थक ही है | 


पर्व०-शाख्रके तात्पर्यका निश्चय 
करनेके लिये होनेसे तो सचमुच 
यह विचार सार्थक है, परन्तु तू तो 


` | केवळ विचार ही करता है, निर्णय 


तो कुछ करेगा नहीं । 
सिद्धान्ती-निर्णय नहीं करना 
चाहिये-ऐसा क्या कोई वेदवाक्य है ! 
पूर्व ०-नहीं | 
सिद्धान्ती-तो फिर निर्णय क्यों 
नहीं होगा ! 
प॒वे०-क्योकि तेरा प्रतिपक्ष 
बहुत है । वेदार्थपरायण होनेके 
कारण त्‌ तो एकत्ववादी है किन्तु 
तेरे प्रतिपक्षी वेदबाह्य नानात्ववादी 
बहुत हैं । इसलिये मुझे सन्देह है 
कि तू मेरी शङ्काका निर्णय नहीं 
कर सकेगा । 


सिद्धान्ती-तने जो मुझे बहुत-से À 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१८६ 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वल्ली २ 


Ps Es ani Es, els es eof ei ani us ei वया 


मेकयोगिनमनेकयोगिवहुप्रतिप- 
क्षमात्थ । अतो जेष्यामि सर्वान्‌} 
आरभे च चिन्ताम्‌ । ` 

स एव तु स्यात्तद्काचस्य वि- 
चक्षितत्वात्‌ । तद्विज्ञानेन परमा- 
त्मभावो झत्र विवक्षितो se 
विदामोति परमिति । न ह्यन्य 
स्यान्यभाचापत्तिरुपपद्यते | नलु 


तस्यापि तद्भावापत्तिरनुपन्नेव ? 


न; अविद्याकृततादात्म्यापो- 
हाथेत्वात्‌ । या हि ब्रह्मविद्यया 
खात्मप्रापतिरुपदिस्यते साविद्या- 
कृतस्यान्नादिविशेषात्मन आत्म- 


त्वेनाध्यारोपितस्यानात्मनोऽपो- 


हार्था । 
` कथमेवमर्थेतावगम्यते ? 


अनेकखवादी प्रतिपक्षियांसे युक्त 
एकत्ववादी बतलाया है-यही बडे 
मंगठकी वात है । अतः अब मैं 
सबको जीत दूँगा; छे, में विचार 
आरम्भ करता हूँ । 


वह संक्रमणकती परमात्मा ही 
है, क्योंकि यहाँ जीवको परमात्म- 
भावकी प्राप्ति बतळानी अभीष्ट है । 
थ्रह्वेत्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता 
है इस वाक्यके अनुसार यहाँ AR- 
बिज्ञानसे परमात्मभावकी प्राप्ति होती 
है-यही प्रतिपादन करना इष्ट है। 
किसी अन्य पदार्थका अन्य पदार्थ- 
भावको प्राप्त होना सम्भव नहीं है । 
यदि कहो कि उसका खयं अपने 
खरूपको प्राप्त होना भी असम्भव 
& है, तो ऐसी वात नहीं है; 
क्योंकि यह कथन केवळ अविद्यासे 
आरोपित अनात्म पदार्थोका निषेध 
करनेके लिये ही है । [ तात्पर्य यह 
है कि] ब्रह्मविद्याके द्वारा जो 
अपने आत्मखरूपकी प्राप्तिका 
उपदेश किया जाता है वह अबिद्या- 
कृत अन्नमयादि कोशरूप विशेषात्मा- 
का अर्थात्‌ आत्मभावसे आरोपित 
किये हुए अनात्माका निषेध करनेके 
ल्य ही है। | 

पूवे०-उस॒का इस प्रयोजनके 
लिये होना कैसे जाना जाता है ! 
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विद्यासात्रोपदेशात्‌ । विद्याः 
याश्र इष्टं कार्यमविद्यानिवृत्ति- 
a विद्यामात्रमात्मग्नाप्तौ 
साधनश्चपदिञ्यते i 

मार्गविज्ञानोपदेशबदिति चे- 
तदात्मत्वे विद्यामात्रसाधनोप- 
देशोऽहेतुः | कसात्‌ ? देशान्तर- 
प्राप्तौ मार्गविज्ञानोपदेशदशे- 
नात्‌ । न हि ग्राम एव गन्तेति 
चेत्‌ ! 


न, वेधम्योत्‌। तत्र हि ग्राम- 
विषयं विज्ञानं नोपदिश्यते । 


तत्प्राप्तिमाग विषयमेयोपदिश्यते 


सिद्धान्ती-केवछ ज्ञानका ही 
उपदेश किया जानेके कारण । 
अज्ञानकी निवृत्ति-यह ज्ञानका 
प्रत्यक्ष कार्य है, और यहाँ आत्माकी 
प्राप्तिमें वह ज्ञान ही साधन बतलाया 
गया है | 


पूर्व०-यदि वह मार्गविज्ञानके 
उपदेशके समान हो तो ? [अब 
इसीकी व्याख्या करते &—. केवल 
ज्ञानका ही साधनरूपसे उपदेश 
किया जाना उसकी परमात्मरूपतामें 
कारण नहीं हो सकता । ऐसा 
क्यों है? क्योंकि देशान्तरकी प्राप्तिके 
लिये भी मार्गविज्ञानका उपदेश होता 
देखा गया है | ऐसी अवस्थामे ग्राम 
ही गमन करनेवाला नहीं हुआ 
करता ऐसा माने तो f 

सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं 
क्योंकि वे दोनों समान धर्मवाळे नहीं 
हैं। #[ तुमने जो दृष्टान्त दिया है] 
उसमें ग्रामविंषयक विज्ञानका उपदेश 
नहीं दिया जाता, केवळ उसकी 
प्राप्तिके मार्गसे सम्बन्धित विज्ञानः 


# ग्रामको जानेवाले और ब्रह्मको प्राप्त होनेवालेमें बड़ा अन्तर E । इसके 
सिवा ग्रामको जानेवाळेको जो मार्गके विज्ञानका उपदेश किया जाता है उसमें 
यह नहीं कहा जाता कि “तू अमुक ग्राम है? परन्तु ब्रह्मज्ञानका उपदेश तो (तू 
ब्रह्म है! इस अभेदसूचक वाक्यसे ही किया जाता है । 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌' 


| चल्ली २ 


Ss wel ef Ss aos ios eo RM ot, PEUT SD eV ar ४२२० oa, 


विज्ञानम्‌ । न तथेह ब्रह्मविज्ञानं 
व्यतिरेकेण साधनान्तरविषयं 


विज्ञानशुपदिइयते । 


उक्तकमादिसाधनापेक्षं त्रह्म- 
विज्ञानं परप्राप्ते साधनयुप- 
दिश्यत इति चेन्न; fuer 
त्वान्मोक्षस्येत्यादिना प्रत्युक्त- 
त्वात्‌ । श्रुतिश्च तत्सृष्टा तदेवा- 
नुप्राविशदिति कार्यस्थस्य तदा- 
मत्वं द्शेयति 1 अभयप्रतिष्ठीप- 
पत्तेश्च । यदि हि विद्यावान्खा- 
_ त्मनोऽन्यन्न पश्यति ततोऽभयं 
अतिष्ठां विन्दत इति स्याङ्भयहेतो 
परस्यान्यस्याभावात्‌ | अन्यस्य 
चाविद्याकृतत्वे विद्ययावस्तुत्व- 
दर्शनोपपत्तिस्ताद्रे द्वितीयस्य 


का ही उपदेश किया जाता È | 
उसके समान इस प्रसङ्गमे ब्रह्म- 
विज्ञानसे भिन्न किसी अन्य साधन- 
सम्बन्धी विज्ञानका उपदेश नहीं 
किया जाता | 


यदि कहो कि [ पूर्वकाण्डमें ] 
कहे हुए कर्मकी अपेक्षावाला ब्रह्मज्ञान 
परमात्माकी प्राप्तिमें साधनरूपसे 
उपदेश किया जाता है, तो ऐसी 
बात भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष 
नित्य है-इत्यादि हेतुओंसे इसका 
पहले ही निराकरण किया जा चुका 
है । 'उसे रचकर वह उसीमें अनु- 
प्रविष्ट हो गया? यह श्रुति भी कार्य- 
मं स्थित आत्माका परमात्मत्व प्रदर्शित 
करती है | अमय-प्रतिष्ठाकी उपपत्ति- 
के कारण भी [ उनका अभेद ही 
मानना चाहिये ] । यदि ज्ञानी अपनेसे 
भिन्न किसी औरको नहीं देखता 
तो वह अभयस्थितिको प्राप्त कर 
लेता है-ऐसा कहा जा सकता 
है, क्योंकि उस अवस्थामें भयके 
हेतुभूत अन्य पदार्थकी सत्ता नहीं : 
रहती | अन्य पदार्थ [ अर्थात्‌ ' 
हत ] के aasa होनेपर 
ही विद्याके द्वारा उसके अवस्तुत्व 
दर्शनकी उपपत्ति हो सकती 
है | [ भ्रान्तिवश प्रतीत होनेवाले ] 
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शाङ्करभाष्याथं 


१८९, 


व्य es eife. चाट ei Is eis efi aa DL, eal cf ki fi, 


चन्द्र सत्वं यदतेमिरिकेण | द्वितीय चन्द्रमाकी वास्तविकता 


चक्षुष्सता न गृह्यते | 
A’ ~ ~ 
नें न गृह्यत इति चेत्‌ ? 
न) सुषुप्तसमाहितयोर- 
ग्रहणात्‌ । 


सुषुपेऽग्रहणमन्यासक्तवदिति 


kaS 


aq । 


न) सर्वाग्रहणात्‌ । जाग्रतखम- 
योरन्यस्य ग्रहणात्सरवमेवेति 
sp  अविद्याकृतत्वाजाग्र- 


त्खप्तयो$ यदन्यग्रहण | 


यही है कि वह तिमिररोगरहित 
नेत्रोंवाळे पुरुषद्वारा ग्रहण नहीं 
किया जाता | 

पूर्व ०-परन्तु द्वैतका ग्रहण न 
होता हो-ऐसी बात तो है नहीं । 

सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 
क्योंकि सोये इए और समाधिस्थ 
पुरुषको उसका ग्रहण नहीं होता । 

पूर्व०-किन्तुसुषुपिमे जो द्वेतका 
अग्रहण है वह तो विषयान्तरमें 
आसक्तचित्त पुरुषके अग्रहणके 
समान है ! 


सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि उस 
समय तो सभी पदार्थोका अग्रहण 
है [ फिर वह अन्यासक्तचित्त कैसे 
कहा जा सकता है ? ] यदि कहो 
कि जाग्रत ओर खप्नावस्थाम अन्य . 
पदार्थोका ग्रहण होनेसे उनकी सत्ता 
है ही, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं; 
क्योंकि जाग्रत्‌. और खप्न अविद्या- 
कृत हैं। जाग्रत्‌ और खप्तमें जो अन्य 


योस्तदविद्याकृतमविद्याभावेऽभा- | पदार्थका ग्रहण है बह अविद्याके 


चात्‌ । 


सुषुप्तेऽग्रहणमप्यविद्याकृत- 
मिति चेत्‌ ! 


कारण है, क्योंकि अविद्याकी निवृत्ति 
होनेपर उसका अमाव हो जाता है! 


पूवे ०-सुषृप्तिमे जो अग्रहण है 
वह भी तो अवियाके ही कारण है। 
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न) स्वाभाविकस्वात्‌ । द्रव्य- 
बस्तुनखाखिक- * हि en 
विशेषरूपयो- या प्रानपेक्षत्वात्‌ । 
MUS विक्रिया न qu 
परापेक्षत्वात्‌ । न हि कारकापेक्षं 
वस्तुनस्तत्त्वम्‌ । सतो विशेषः 
कारकापेक्षः, विशेषश्च विक्रिया । 
जाग्रत्खम्योश्च ग्रहणं विशेषः । 
यद्धि यस्य नान्यापेक्षं ued 
तत्तस्य TAR, यदन्यापेश्ष न 
तत्तत्तम्‌; अन्याभावेऽभाचात्‌ | 
तस्मात्खाभाविकत्वाजाग्रत्सभ- 
वन्न सुपुसे विशेषः । 
येषां पुनरीश्वरोऽन्य आत्मनः 


मेददृष्टे- 


कार्य चान्यत्तेपां 
भयहेतुत्वम्‌ र 


भयानिवृत्तिभेयस्या- 
न्यनिमित्ततात्‌। सतथान्यस्यात्म- 
हानाच्ुपपत्तिः । न चासत आ- 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
BP NEP NR NS ~ R RE +S <~ NO < +S < 


[ वली २ 


पिद्धार्न्वा-नहीं, क्योंकि वह तो 
स्वाभाविक है । द्रव्यका तात्त्विक 
खरूप तो विकार न होना ही है, 
क्योंकि उसे दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
होती | दूसरेकी अपेक्षावाळा होनेके 
कारण विकार तत्त्व नहीं है । जो 
कर्ता, कर्म, करण आदि कारकोंकी 
अपेक्षाबाला होता है वह वस्तुका 
तत्त्व नहीं होता । विद्यमान वस्तुका 
विशेष रूप कारकोंकी अपेक्षावाला 
होता है, और विशेष ही विकार 
होता है । जाग्रत्‌ और खप्तका जो 
ग्रहण है वह भी विशेष ही ÈI 
जिसका जो रूप अन्यकी अपेक्षासे 
रहित होता है वही उसका qu 


होता है और जो अन्यकी अपेक्षा: . 


वाळा होता है वह तत्त्व नहीं होता, 
क्योंकि उस अन्यका अभाव होनेपर 
उसका भी अभाव हो जाता È I 
अतः [सुषुत्तावस्था] खाभाविक होनेके 
कारण उस समय जाग्रत्‌ और खप्न 


के समान विशेषकी सत्ता नहीं है | 


किन्तु जिनके मतमें ईश्वर आत्मा- 
से भिन्न है और उसका कार्यरूप 
यह जगत्‌ भी भिन्न है उनके भयकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
भय दूसरेके ही कारण हुआ करता 
है | अन्य पदार्थ यदि सत्‌ होगा 
तब तो उसके खरूपका अभाव 
नहीं हो सकता ओर यदि असत 
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ago ८ | 


शाङ्करभाष्याथे 


१९१ 


ea Es ei Eu, es ai EX, ani, ICE, ei Eu woe Es, kis oni E, avi 


त्मलाभः । सापेक्षस्यान्यस्य भय- | होगा तो उसके खरूपकी सिद्धि 


हेतुत्वमिति चेन्न,तस्यापि qu 
स्वात्‌ । यदघर्माद्यबुसहायीभूत 
नित्यमनित्यं वा निमित्तमपेक्ष्या- 


न्यद्भयकारण प्यात्तस्यापि तथा- 


ex 


ही नहीं हो सकती । यदि कहो 
कि दूसरा ( इश्वर ) तो [ हमारे 
धर्माधर्म आदिकी ] अपेक्षासे ही 
भयका कारण है, तो ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं, क्योंकि वह [सापेक्ष 
इश्वर] भी वैसा ही है । जो कोई 
[ इश्वरादि ] दूसरा पदार्थ नित्य या 
अनित्य अधर्मादिरूप सहायक निमित्त- 
की अपेक्षासे मयका कारण होता 
है, यथार्थ होनेके कारण उसके 
खरूपका भी अभाव न होनेसे 
सके भयकी निवृत्ति नहीं हो सकती 


शूतस्यात्महानामावाडूयानदात्त, और यदि उसके खरूपका अभाव 


माना जाय तो सत्‌ ओर असतको 


आत्महाने वा सदसतोरितरेत- | इतरेतरत्व [ अर्थात्‌ सतको असत्त्व 


रापत्तो सवत्रानाश्चास एव । 


एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य 


और असत्‌को सत्त्व ] की प्राप्ति 
होनेसे कहीं विश्वास ही नहीं किया 
जा सकता । 


परन्तु एकत्व-पक्ष खोकार करने- 
पर तो सारा संसार अपने कारणके 


शानाशानयो- ससारस्य MAAT- | सहित अविंद्याकल्पित होनेके कारण 
नॉत्मध्मत्रम्‌ छूहिपतत्वाददोषः || कोई दोप ही नहीं आता । तिमिर 


qum कारण देखे गये द्वितीय 


तेमिरिकष्टस्य हि द्वितीयचन्द्र- | चन्द्रमाके खरूपकी न तो प्राप्ति ही 


होती है और न नाश ही। यदि 


स्य नात्मलाभो नाशो वास्ति । | कहो कि ज्ञान और अज्ञान तो 


विद्याविद्ययोस्तद्भमत्वमिति चेन्न 


आत्माके ही धम हैं [ इसलिये उनके 
कारण आत्माका विकार होता होगा] 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि 


्रत्यक्षत्वात्‌ । विवेकाविवेको | वे तो प्रत्यक्ष ( आत्माके इत्य ) हैं। 
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S Ar RS ET M २२ ८६३४८०. eos eis wi, ees ०२०, 
रूपादिवत्प्रत्यक्षावुपलभ्येते अन्त; रूप आदि विषयोंके समान अन्तः- 


करणस । न हि रूपस्य 
प्रत्यक्षस्य सतो KERA | 
अविद्या च स्वानुभवेन रूप्यते 
सूढोऽहमविविक्त मम विज्ञान- 
मिति । 
. तथा विद्याविवेकोऽनुभू यते । 
उपदिशन्ति चान्येभ्य आत्मनो 
विद्याम्‌। तथा चान्येऽवधारयन्ति। 
तस्मान्नामरूपपक्षस्थेव विद्याविद्ये 
नामरूपे च नात्मथमों । ““नाम- 
रूपयोनिवेहिता ते यदन्तरा 
qaga” ( छा उ० ८ । १४। 
१) इति भ्रृत्यन्तरात्‌। ते च 
पुनर्नामरूपे सवितर्यहोरात्रे इव 
करिपते न परमार्थतो विद्यमाने। 
अभेदे “एतमानन्द्मयमा- 
त्मानयुपसंक्रामति” (de go 
२।८।५) इति कर्मकवेत्वा- 
जुपपत्तिरिति चेत्‌ ? 


करणमें स्थित विवेक और अविवेक 
प्रत्यक्ष उपलब्ध होते ह | प्रत्यक्ष 
उपलब्ध होनेवाढा रूप द्रष्टाका घर्म 
नहीं हो सकता । “मैं मूढ हूँ, मेरी 
बुद्धि मलिन है? इस प्रकार अविद्या 
भी अपने अनुभवके द्वारा निरूपण 
की जाती है । 

इसी प्रकार विद्याका पार्थक्य भी 
अनुभव किया जाता है । बुद्धिमान्‌ 
लोग दूसरोंवो अपने ज्ञानका उपदेश 
किया करते हैं । तथा दूसरे ढोग 
भी उसका निश्चय करते हैं | अतः 
विद्या और अविद्या नाम-रूप पक्षके c 
ही हैं, तथा नाम और रूप आत्माके 
धम नहीं हैं, जेसा कि “जो नाम 
और रूपका निर्वाह करनेवाला है 
तथा जिसके भीतर वे ( नाम 
ओर रूप ) रहते हैं?” वह ब्रह्म है, 
इस अन्य श्रृतिसे सिद्ध होता हे । 
वे नाम-रूप मी सूर्यमें दिन और 
रात्रिके समान कल्पित ही हैं, 
वस्तुतः विद्यमान नहीं हैं । | 

पूवे ०-किन्तु ईश्वर और जीवका] 
अभेद माननेपर तो “वह इस 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है” 
इस श्रुतिमें जो [पुरुषका] कर्तृत्व और 
[आनन्दमय आत्माका]कर्मत्व बताया 


| है वह उपपन्न नहीं होता ! 
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न; विज्ञानमात्रत्वात्संक्रमण- 
संकमणशब्द- स्य । न जळूकादि- 
TAR वृत्संक्रमणमिहोप- 
दिश्यते, कि तहिं ? विज्ञानमात्र 

संक्रसणश्रुतेरर्थः | 

13 JET स क्रमणं भूयत 
उपसंक्रामतीति चेत ! 

न; अन्नमयेज्दशनात । न 
ह्यन्ममयग्मुपसंक्रामतो बाह्यादसा- 
छोकाजलूकावत्संक्रमणं इश्यते- 
ऽन्यथा वा | 

मनोमयस्य बहिनिंगतस्य 
विज्ञानमयस्य वा पुनः प्रत्या- 
बुत्यात्मसक्रमणमिति चेत्‌ ! 

न; खात्मनि क्रियाबिरोधा- 


दन्योञ्नमयमन्यग्मुपसंक्रामतीति 


प्रकृत्य मनोमयो विज्ञानमयो वा 


चिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि पुरुष- 
का संक्रमण तो केवल विज्ञानमात्र 
है । यहाँ जोक आदिके संक्रमणके 
समान पुरुषके संक्रमणका उपदेश 
नहीं किया जाता | तो कैसा ? 
इस संक्रमण-श्रुतिका अर्थ तो केवळ 
विज्ञानमात्र È ।# 

पूर्व ०-“उपसंक्रामति” इस पदसे 
यहाँ मुख्य संक्रमण ( समीप जाना ) 
ही अभिप्रेत हो तो ! 

सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि अन्नमयमें 
मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता-- 
अन्नमयको उपसंक्रमण करनेवाळेका 
जोकके समान इस बाह्य जगतसे 
अथवा किसी ओर प्रकारसे संक्रमण 
नहीं देखा जाता | 
पूर्व ०-बाहर [निकलकर विधषयोंमें] 

गये हुए मनोमय अथवा विज्ञानमय 
कोशोंका तो वहाँसे पुनः लोटनेपर 
अपनो ओर होना सङ्क्रमण हो हो 
सकता है ! 

तिद्धान्त-नहीं, क्योंकि इससे 
अपनेमें ही अपनी क्रिया होना- 
यह विरोध उपस्थित होता है । 
अन्नमयसे भिन्न पुरुष अपनेसे भिन्न 
अन्नमयको प्राप्त होता है-इस प्रकार 


TTA यप फा” १७४ “संक्रमण छ नहीं बल्कि 
# अथात्‌ यहा ° शब्दका अर्थ “जाना? या “पहुंचना” नहीं बल्कि . 


“जानना? हे । 
२५ 
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स्वात्मानमेवोपसंक्रामतीति बि 
रोध; स्यात्‌ । तथा नानन्दमग- 
स्थात्मसंक्रमणझुपपथते। तस्मान 
प्राप्ति! संक्रमणं नाप्यज़मयादी- 


नामन्यतमकतेकप। पारिशेष्याद- 


्रमयाद्यानन्दमयान्तात्मञ्यति- 
रिक्तकतेक ज्ञानमात्रं च संक्रमण- 
मुपपद्यते । 


ज्ञानमात्रत्वे चानन्दमयान्तः- 


AAT सवोन्तरस्याकाशाधन्न- 
मयान्तं काय सृष्टानुप्रविष्टस्य 
हृदयगुहामिसंबन्धादन्नमयादि 
ष्वनात्मखात्मविश्रमः संक्रमणे- 
नात्मविवेकविज्ञानोत्पत्त्या विन- 


तेत्तिरीयोपानघदू 
CPs i E e er ee eei ss SSD ec ofS wos en SE, “य्य 





| sta 








करणका आरम्भ करके अव 'मनो- 
मय अथवा विज्ञानमय ATAR 
ही ग्राप्त होता है! ऐसा कहनेमें 
उससे विरोध आता है । इसी प्रकार 
आनन्दमयका भी अपनेको प्राप्त 
होना सम्भव नहीं है: अतः प्राप्तिका 
नाम संक्रमण नहीं है और न वह 
अन्नमयादिमेंसे किसीके द्वारा किया 
जाता है । फलतः आत्मासे भिन्न 
अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोश- 
पर्यन्त जिसका कतो है वह ज्ञानमात्र 
ही संक्रमण होना सम्मत्र है । 

इस प्रकार “संक्रमण' शब्दका 
अर्थ ज्ञानमात्र होनेपर ही आनन्दमय 
कोशके भीतर स्थित सर्वान्तर तथा 
आकाशसे SR अन्नमयकोरापयंन्त 
कायवगको रचकर उसमें अनुप्रविष्ट 
इए आत्माका जो इदयगुहाके 
सम्बन्धसे अन्नमय आदि अनात्माओं- 
मं आत्मत्वका भ्रम है वह संक्रमण- 
स्वरूप विवेक ज्ञानको उत्पत्तिसे नष्ट 


वयति । तदेतस्मिन्नविद्याबिश्रम- | दो जाता है । अतः इस अविद्यारूप 


नाशे संक्रमणशव्द उपचर्यते न 
न्यथा सवैगतस्यात्मन; सं क्रः 
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Hen नाशम ही संक्रमण शब्दका 
उपचार ( गौणरूप ) से प्रयोग 
किया गया है; इसके सिवा किसी और 


प्रकार सबंगत आत्माका संक्रमण. 


होना सम्भव नहीं है । 


A Ca ५ 2 
LENTOA Aad | 
Pda dose A i, 


अच्नु० ८ ] शाङ्करभाष्यार्थ १९५ 


वस्त्वन्तराभावाञ्च । न च| आत्मासे भिन्न अन्य वस्तुका 
j „~ | अभाव होनेसे भी [ उसका किसीके 
स्वात्मन एव सक्रसणस्‌ । न हि | प्रति जानारूप संक्रमण नहीं हो 
जळूकात्मानमेव संक्रामति । | सकता ] । अपना अपनेको ही 
| प्राप्त होना तो सम्भव नहीं है । 
तसात्सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मेति | जोक अपने प्रति ही संक्रमण (गमन) 
न . | नहीं करती। अतः ब्रह्म सत्यखरूप 
यथोक्तलक्षणात्मप्रतिपच्यर्थमेव ज्ञानखरूप और अनन्त है! इस 
वहुभवनसगेप्रवेशरसलाभाभय- | परोक्त लक्षणवाळे आत्माके SU 
| d _ | छिये ही सम्पूण व्यवहारके आधार- 
सक्रमणादि परिकल्प्यते ब्रह्मणि | भूत ब्रह्ममें अनेक होना, सृष्टम 
> «| अनुप्रवेश करना, आनन्दकी प्राप्ति 
सबेव्यवहारविपये; न तु परमाथतो अमय और. desunt वचा 
निर्विकल्पे ब्रह्मणि कश्चिदपि की गयी है; परमार्थतः तो निर्विकल्प 
| genui कोई विकल्प होना सम्भव 

विकल्प उपपद्यते । है नहीं । 

3. ७ AE e | 

तमत 1नावकर्पमात्मानमेव- इस प्रकार क्रमशः उस इस 
क्रमेणोपसंक्रम्य विदित्वा न निर्विकल्प आत्माके प्रति उपसंक्रमण- 
म 0 न EE कर अथात्‌ उसे जानकर साधक 
CD SART TRIBU! किसीसे भयभीत नहीं होता । वह 
विन्दत इत्येतस्मिनर्थ5प्येप छो- | अमयस्थिति प्राप्त कर लेता है। इसी 


को भवति । सर्वस्यैवास्य प्रक- | अमे यह छोक भी है। इस 
| ९ ७ | सम्पूर्ण प्रकरणके अर्थात्‌ आनन्द- 
रणस्यानन्दचल्ल्यथस्य संक्षेपतः । बल्लीके अर्थको संक्षेपसे. प्रकाशित 


प्रकाशनायेष मन्त्रो भवति॥५॥ | करनेके लिये ही यह मन्त्र है ॥५॥ 
Eee 
इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यामष्टमो$चुवाकः ॥ ८॥ 
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नकम अनुवाक 

नह्यानन्द्का अनुभव करनेवाले विद्वानकी जभयब्राति 

यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चनेति । gat- 
हृ वाव न तपति। किमह साधु नाकरवम्‌ । किमहं पाप- 
मकरवमिति । स य एवं विद्वानेते आत्मान स्पृणते । 
उभे ह्यवेष एते आत्मानं स्पृणुते । य एवं वेद | इत्युप- 
निषत्‌॥ १॥ ; 


जहासे मनके सहित वाणी उसे प्राप्त करके लौट आती है उस 
ब्रह्यक आनन्दको जाननेवाला किसीसे भी भयभीत नहीं होता । उस 
विद्वानको, मैने शुभ क्यों नहीं किया, पापकर्म क्यों कर डाला--इस 
प्रकारको चिन्ता सन्तप्त नहीं करती । उन्हें [ये पाप और 
पुण्य ही तापके कारण है--] इस प्रकार जाननेवाळा जो विद्वान्‌ 
अपने आत्माको प्रसन्न अथवा सबळ करता है उसे ये दोनों आत्मसंरूप 
ही दिखायी देते हैं । [ वह कौन है ? ] जो इस प्रकार [ पूर्वोक्त अद्वैत 
आनन्दखरूप semp] जानता है | ऐसी यह उपनिषद्‌ ( रहस्य- 

विद्या ) है । 
' यतो यस्मानिर्विकर्पाद्यथोक्त| जिस पूर्वोक्त ढक्षणोंवाळे 
OE विकल्प अद्वयानन्दरूप आत्माके 
इयानन्दादात्मनो बाचो-| पाससे व्यादि सविकल्प वस्तुओंको 
प्रकाशित करनेवाला वाक्य- 
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वस्तुविषयाणि वस्तुसामान्या- 

न्निविकरपेऽद्वयेऽपि ब्रह्मणि प्रयो 
SR प्रकाशनाय प्रयुज्यमाना- 
न्यग्राप्याप्रकाञ्यव निवतन्ते 
खसामर्थ्याद्धीयन्ते-- 

सन इति प्रत्ययो बिज्ञानम्‌ । 
तच्च यत्रासिधान प्रवृत्तमतीन्द्रि- 
येऽप्यर्थे तदर्थ च प्रवतेते प्रका- 
शनाय । यत्र च विज्ञानं तत्र 
वाचः प्रबृत्ति; । तस्मात्सहैव 
वाडानसयोरमिधानप्रत्यययो; 


प्रबृत्ति; qi । 
तसाहहाप्रकाशनाय GI 
प्रयोक्तूमिः प्रयुज्यमाना अपि 
वाचो यस्मादग्रत्ययविषयादन- 
मिधेयादह्यादिविशेषणात्सहँच 
मनसा विज्ञानेन सवेप्रकाशन- 
समर्थेन निवतेन्ते d ब्रह्मण आ- 


नन्द श्रोत्रियस्यावृजिनस्याकामह- | त्रके आनन्दको-श्रोत्रिय निष्पाप | 3 s 
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य सविकल्प वस्तुओके | समान 
समझनेके कारण वक्ताओंद्वारा, AR- 
के निर्विकल्प ओर aga होनेपर 
भी, उसका निर्देश करनेके लिये . 
प्रयोग किया जाता है, उसे न 
पाकर अर्थात्‌ उसे प्रकाशित किये 
बिना ही लोट आता है-अपनी 
सामर्थ्यसे च्युत हो जाता है-- 

[ “मनसा सह! (मनके सहित) 
इस पदसमूहम | “मन' शब्द प्रत्यय | 
अर्थात्‌ विज्ञानका वाचक है । वह, 
जहाँ-कहीं अतीन्द्रिय पदार्थामे भी 
शब्दकी प्रवृत्ति होती है वहीं उसे 
प्रकाशित करनेके लिये प्रवृत्त हुआ 
करता है । जहाँ कहीं भी विज्ञान 
है वहीं वाणीकी भी प्रवृत्ति है । 
अतः अभिधान और प्रत्ययरूप 
वाणी और मनकी सर्वत्र साथ-साथ 
ही प्रवृत्ति होती है । 

इसलिये वक्ताओंद्वारा सर्वथा 
ग्रहका प्रकाश करनेके लिये ही 
प्रयोगकी gs वाणी, जिस प्रतीतिके 
अविषयभूत, अकथनीय, अदस्य और 
निर्विशेष ब्रह्मके पाससे मन अर्थात्‌ 
सबको प्रकाशित करनेमें समर्थ 
विज्ञानके सहित ele आती है उस 








RIS न Rs ^ GG-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१९८ ` ते त्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ 


eai os. i Eu, eI SE, eof eI Ee, women eno aro ores, > ei. 


तस्य सवेषणाविनि्ुक्तस्यात्मभूत॑ | अकामहत और सब प्रकारकी 
विषयविपयिसंवन्धविनिईर षणाओंसे मुक्त साधकके आत्मभूत, 

विषय-विंषयी सम्बन्धसे रहित 
स्वाभाविकं नित्यमविभक्त पर- | खाभाविक, नित्य और अविभक्त 


मानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्यथोस््ेन | ऐसे 485 उत्कृष्ट आनन्दको पूर्वोक्त 
विधिसे जाननेवाळा पुरुष कोई 
विधिना न बिभेति इतश्चन भयका निमित्त न रहनेके कारण 


निमित्ताभावात्‌ । किसीसे भयभीत नहीं होता । 


BT हि तसाहिदुषोष्न्यद्वस्त्व- उस विद्वान्‌से भिन्न को A दूसरी 
तरि भिन्नं यतो बिभेति । | md ही नही है जिससे STR 
जीत पह | अविद्यावश जब थोडा-सा भी 
आवद्यया यदोद्‌ 

रमन्तर अस्त) | अन्तर करता E तभी जीवंको भय 
अथ तस्य भयं भवतीति द्युक्तम्‌। | होता हे- ऐसा कहा ही गया है। 
विदुषथाविद्याकायस्य तेमिरिक- | अतः तिमिररोगीके देखे हुए द्वितीय 


ष्टद्वितीयचन्द्रवन्नाशाद्कयनिस्मि-/ चन्द्रमाके समान विद्वान्‌के अविद्या- 
त्तस्य न बिभेति कुतअनेति | ^ कायभूत भयके निमित्तका नाश 
युज्यते । हो जानेके कारण वह किसीसे नहीं 
x डरता-ऐसा कहना ठीक ही है । 


मनोमये चोदाहतो मन्त्रो | मनोमय कोशके प्रकरणमें यह 
मनसो ब्रक्विज्ञानसाधनत्वात्‌ । 77 उदाहरणके लिये दिया गया 
| था, क्योंकि मन ब्रह्मविज्ञानका 
तत्र ब्रह्मत्वमध्यारोप्य तत्स्तु- | साधन है । उसमें ब्रह्मत्वका आरोप 

९ करके उसकी स्तुतिके लिये ही We 
त्यथ न विभेति कदाचनेति |... हर 

e | ET कभी नहीं डरता' इस वाक्यसे उसके 
भयमात्र प्रतिषिद्धमिहाद्वेतविषये भयमात्रका प्रतिषेध किया गया था । 
न विभेति कुतश्चनेति भयनिमि यहां अद्गतप्रकरणमें “वह किसीसे 
ONS नहीं डरता?- इस प्रकार भयके 
त्तमेव प्रतिषिध्यते । | | निमित्तका ही प्रतिषेध किया जाता है। 


ago ९ ] शाङ्करभाष्यार्थ १९९ 
M E i t e SL BET e t NM e t E < t t ~ +~ SO NI 
नन्वस्ति थयनिसित्तं साध्व- | श्रंका किन्तु शुभ कर्मका न 
करना और पापकर्म करना यह तो 
| भयका कारण है ही ! 





करणं पापक्रिया च! 


समाधान-ऐसी बात नहीं हे | 
| किस प्रकार नहीं है सो बतलाया 
प | जाता है-इस पूर्वोक्तको अर्थात्‌ इस 
धारणाथों, न तपति नोद्देज- | प्रकार जाननेवाळेको वह तप्त-उद्वि 
यति न संतापयति । कथं पुनः | अर्थात्‌ सन्तप्त नहीं करता । e 


| ea भीर “चाव? 1 
हे i: |'g अं व' ये निश्चयाथक 
साव्बकरण पापाक्रया च न निपात हैं । वह पुण्यका न करना 


तपतीत्युच्यते । कि कसात्साधु | और पापक्रिया उसे किस प्रकार 


: $ देते ? इसपर कहते हैं-- 
शोभनं कर्म नाकरवं न gan- | पप गी देते १ इसपर कहते ह 
र | 'मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया? 
नसीति पश्चात्संतापो भवत्या- | ऐसा पश्चात्ताप मरणकाल समीप 


सन्ने मरणकाले | तथा कि | आनेपर हुआ करता है तथा मने 


AREE diei T यानी प्रतिषिद्ध कर्म क्यों 
कस्ात्पापं प्रतिषिद्धं क नेता eI 


कृतवानसीति च नरकपतनादि- | के भयसे होता है । ये पुण्यका न 


दुःखभयात्तापो भवति । ते एते | करना और पापका करना इस 
नह au विद्वानकी इस प्रकार संतप्त नहीं 
साध्वकरणपापक्रिये एवमेनं न | करते जैसे कि वे अविद्यानकों किया 


तपतो यथाविद्वांस तपतः | | करते हैं। 

कस्मात्पुनविद्वांस न तपत | वे विद्वानको क्यों सन्तप्त नहीं 
इत्युच्यते--स य एवंबिद्वानेते | करते ! सो बतलाया जाता है-ये 
साध्वसाधुनी तापहेतू इत्यात्मानं पाप-पुण्य ही तापके हेतु हैं-इस 


नेवस्‌$ कथमिस्युच्यते--एतं 
यथोक्तमे्रंषिदस्‌ + € वावेत्यव- 





प्रकार जाननेवालळा जो विद्वान्‌ 
स्पृणुते प्रीणयति बलयति वा | आत्माको प्रसन अथवा सबळ करता 
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तैत्तिरोयोपनिषद्‌ 
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परमात्मभावेनोभे पश्यतीत्यथ | 
उभे पुण्यपापे हि यसादेवमेष 
विद्वानेते आत्मानमात्सरुपेणेव 
पुण्यपापे स्वेन विशेषरूपेण 
शून्ये कृत्वात्मानं स्पृणुत एव। 
को य ud वेद यथोक्तमद्वेत- 
मानन्दं ब्रह्म वेद तस्यात्मभावेन 
इष्टे पुण्यपापे निर्वीर्ये अतापके 


जन्मान्तरारम्भके न भवतः । 


इतीयमेव यथोक्तास्यां वछ्यां 
तरह्मविद्योपनिषत्सवीभ्यो विद्या- 
भ्यः परमरहस्यं दशितमित्यथे। 


है अर्थात्‌ इन दोनोंको परमात्मभाव- 
से देखता है [ उसे ये पाप-पुण्य 
सन्तप्त नहीं करते ] । क्योंकि ये 
पाप-पुण्य दोनों ऐसे हें [ अधोत्‌ 


आत्मस्वरूप हैं ] अतः यह विद्वान्‌ 


इस पाप-पुण्यरूप आत्माको आत्म- 
सावनासे ही अपने विशेषरूपसे 
शून्य कर आत्माको ही तृप्त करता 
है | वह विद्वान्‌ कौन है £ जो इस 
प्रकार जानता है अर्थात पूर्वोक्त 
अद्वैत एवं आनन्दस्वरूप ब्रह्मको 
जानता है । उसके आत्ममावसे 
देखे हुए पुण्य-पाप निवीय ओर 
ताप पहुँचानेवाले न QN 
जन्मान्तरके आरम्भक नहीं होते | 

इस प्रकार इस dg, जैसी कि 
ऊपर कही गयी है, यह. ब्रह्मविद्या- 
रूप उपनिषद्‌ है । अथात्‌ इसमें 
अन्य सब विद्याओंकी अपेक्षा परम 
रहस्य प्रदर्शित किया गया है । इस 


पर श्रेयोऽस्यां निषण्णमिति ॥१॥ | विद्यामें ही परम श्रेय निहित है ॥ १॥ 





इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिन्राजकाचार्यगोविन्द्भगवत्पूज्यपाद शिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये 
त्रझानन्दवछ्ली समास्ता | 


“goes 
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भगुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मविद्याविषयक 
मरन करना तथा वरुणका SERT 


सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मकाशा- 


दिकायंमन्नमयान्तं 
सृष्टा तदेवाजुप्रविष्ट 


विशेषबदिवोपलभ्यमानं IA- 


चसात्सवेकार्यविलक्षणमदश्यादिः 


धर्मकमेवानन्द॑ तदेवाहमिति 
विजानीयादचुप्रवेशस्य तदथत्वा- 


aA विजानतः शुभाशुभे 
कमेणी जन्मान्तरारम्भके न 
भवत इत्येवमानन्दचलल्यां विव- 
क्षितोऽथः परिसमाप्ता च ब्रह्मः 
बिद्या । अतः परं ब्रह्मविद्या- 
साधनं तपो वक्तव्यमन्नादिविष- 
याणि TUNIS 
R 
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क्योंकि सत्य, ज्ञान ओर अनन्त 


ब्रझ ही आकाशसे लेकर अन्नमय- _ 


पर्यन्त कार्यवर्गको रचकर Sud 
अनुप्रविष्ट हो सविशेष-सा उपलब्ध 
हो रहा है. इसलिये वह सम्पूर्ण 
कार्यवर्गसे विलक्षण अद्दयादि धर्म- 
वाळा आनन्द ही है; ओर वही मैं 
हँ-ऐसा जानना चाहिये, क्‍योंकि 
उसके अनुप्रवेशका यही उद्देश्य 
है | इस प्रकार जाननेवाले उस 
साधकके शुभाशुभ कर्म जन्मान्तरका 
आरम्म करनेवाले नहीं होते । 
आनन्दवल्लीमं यही विषय कहना 
अभीष्ट था | अब ब्रह्मविद्या तो 
समाप्त हो चुकी। यहाँसे आगे 
ब्रह्मविद्याके साधन तपका निरूपण 
करना है तथा जिनका पहले 


निरूपण नहीं किया गया हे उन | 
अन्नादिविषयक उपासनाओंका भी 
वर्णन करना है; इसीलिये इस | 


२०२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | वल्ली ३ 


cS ni Ie cls ae Ss cs ET e EI Era cis, 
इंदमारभ्यते-- | प्रकरणका आरम्भ किया जाता है-- 


ya वारणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि 
भगवो ब्रह्मांते | तस्मा एतत्म़ोबाच | अन्नं प्राणं चक्षुः 
श्रोत्रं मनो वाचमिति । त होवाच । यतो वा इभानि 
भूतानि जायन्ते | येन जातानि जीवन्ति | यत्प्रयन्त्य- 
भिसंविशान्ति । तद्विजिज्ञासस्व | तद्‌ ब्रह्मेति। स तपो- 
ऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ 2 ॥ 


वरुणका सुप्रसिद्ध पुत्र भ्रगु अपने पिता वरुणके पास गया [ और 
बोछा--] “भगवन्‌ | मुझे ब्रझका बोध कराइये ।” उससे वरुणने यह 
कहा--'अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन ओर वाक [ ये ब्रह्मकी उपळब्धिके 
द्वार हे ] ।' फिर उससे कहा--'जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न 
होते हैं, उत्पन्न होनेपर जिसके आश्रयसे ये जीवित रहते हैं और अन्तमें 
विनाशोन्सुखं होकर जिसमें ये लीन होते हैं उसे विरोषरूपसे जाननेकी 
इच्छा कर; वही ब्रह्म है ।! तब उस (WI) ने तप किया और उसने 
तप करके--॥ १ ॥ 


आख्यायिका विद्यास्तुतये, | पिताने अपने प्रिय पुत्रको इस 
विद्या) का उपदेश किया था- 

प्रियाय पुत्राय पित्रोक्तेति-- 
E 3 TER इस दृष्टिसे यह आख्यायिका विद्याकी 
भृगुव वारुण; । वेशब्द; प्रसि- | स्तुतिके लिये है । Aug वारुणिः? 


E इसमें बे” शब्द प्रसिद्धका स्मरण 
द्वानुसारको मा | करानेवाळा है । इससे संग” इस 


्रसिद्धोऽचुसार्यते । वारुणिवरु- | गामसे प्रसिद्ध ऋषिका अनुस्मरण 
| i कराया जाता है जो वारुणि अर्थात्‌ 


णस्थापत्यं वारुणिवेरुणं पितरं | वरुणका पुत्र था । वह ब्रह्मको 
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त्रम विजिज्ञासुरुपससारोपरात- 
चान्‌, अधीहि भगवो ब्रह्मत्य- 
नेन मन्त्रेण | अधीहि अध्यापय 
कथय! स्‌ च पिता विधिवदुप- 
सन्नाय तस्मे पुत्रामेतद्वचनं 
प्रोवाच । अनं प्राणं चक्षुः श्रोत्र 
मनो वाचसिति । 

अन्न. शरीर तदभ्यन्तरं च 

वरुणोपदिष्ट- प्राणमत्तारसुपल- 

नझप्रपिद्राराणि ब्धिसाधनानि चक्षुः 
श्रोत्रं मनो वाचमित्येतानि ब्रह्मो- 
पढब्धौ द्वाराण्युक्तवान्‌ । उक्त्वा 
च द्वारभूतान्येतान्यन्नादीनि तं 


जाननेकी इच्छावाला होकर अपने 
पिता वरुणके पास गया । अर्थात्‌ 
हे भगवन्‌ | आप मुझे ब्रह्मका 
उपदेश कीजिये” इस मन्त्रके द्वारा 
[ उसने गुरूपसदन किया ] । 
“अधीहि' शब्दका अर्थ अध्यापन 
( उपदेश ) कीजिये-कहिये ऐसा 
समझना चाहिये । उस पिताने 
अपने पास विधिपूर्वक आये इए 
उस पुत्रसे यह वाक्य कहा-'अन्न 
प्राणं चक्षुः श्रोत्र मनः वाचम्‌ ।' 
“अन्न अथात्‌ शरीर उसके भीतर 
अन्न भक्षण करनेवाला प्राण, 
तदनन्तर विषयोंकी उपळब्धिके 
साधनभूत चक्षु, श्रोत्र, मन और 
वाक्‌ ये त्रह्मकी उपलब्धिमें द्वाररूप 
हे '-ऐसा उसने कहा । इस 
प्रकार इन द्वारभूत अन्नादिको . 
बतलाकर उसने उस UIR ब्रह्मका 


भृगुं होवाच ब्रह्मणो रक्षणस्‌ । | छण बतलाया । वह क्या है! 


कि तत्‌ ? 
यतो यसाद्वा इमानि ब्रह्मा 


[ सो बतळाते हैं- ] 
जिससे ब्रह्मासे छेकर स्तम्बपर्यन्त 


दीनि स्तम्बपर्यन्तानि ये सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, 


ब्रह्मलक्षणम्‌ 


जिसके आश्रयसे ये जन्म लेनेके 


3 तानि xk अनन्तर्‌ जीवित रहते-प्राण धारण 
येन जातानि जीवन्ति प्राणा- | करते अर्थात्‌ बृद्धिको प्राप्त होते है 
न्घारयन्ति चधेन्ते | विनाशकाले | तथा विनाशकाळ उपस्थित होनेपर्‌ 
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च यत्प्रयन्ति यदृब्रह्म प्रतिगच्छ- | जिसके प्रति प्रयाण करनेवाले 


e त्रह्मवे 
न्ति, अभिसंविशन्ति तादात्म्य- UU जिस त्रके प्रति गमन 
Au. _  _ | करनेवाले वे जीव उसमें प्रवेश 
मेव प्रतिपद्यन्ते । उत्पत्तिखिति- | करते--उसके तादात्म्यभावको प्राप्त 


SWISS यदात्मतां न जहति | हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि 
भूतानि तदेतद्त्रद्मणो लक्षणस्‌। | उत्ति) स्थिति और ल्यकालमें 


M RR प्राणी जिसकी तद्रूपताका त्याग नहीं 
TE 1वाजज्ञासत PANN | व्रत यही उस ब्रह्मका लक्षण है | 


ज्ञातुमिच्छख | यदेवंलक्षणं ब्रह्म | तू उस ब्रह्मको विशेषरूपसे जाननेकी 
तदन्नादिद्रारेण प्रतिपद्यखे- | इच्छा कर; अर्थात्‌ जो ऐसे छक्षणों- 
यर्थः । श्रुत्यन्तरं च--“ग्राण- | गाजा त्रह्म है उसे अन्नादिके द्वारा 


त्रस्य प्राप्त कर । , “ब्रह्म प्राणका प्राण, 
स प्राणसुत चशुपतरुरुत भ्रात्रस्थ | चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका शत्र, अन्नका 


शरोत्रमन्नस्या्न मनसो ये मनो | अन्न और मनका मन है-ऐसा जो 
बिहुस्ते निचिक्युन्रेद्ष पुराण- जानते हैं बे उस पुरातन ओर श्रेष्ठ 
ल (ae ge ४ | ४1 | mh ाझात जान सकते ह” रे 
१८) इति बह्लोपलब्धौ एक दूसरी श्रुति भी इस बातको 
शत जल्लापलब्धा द्वारा- | प्रदर्शित करती है कि ये प्राणादि 
ण्येतानीति दशयति | ब्रह्मकी उपलब्धिमें द्वारखरूप हैं । 
N भृगुनरह्ञोपलब्धिद्वाराणि | उस गुगुने अपने पितासे ब्रह्मकी 
ced XS च अतव उपलब्धिके द्वार और ब्रह्मका लक्षण 


भ्रगोस्तपः पो सुनकर ब्रह्मसाक्षात्कारके साधन- 
पितुस्तपो ब्रह्मोप- | रूपसे तप किया । [ यहाँ प्रश्न 
ठन्धिसाधनत्वेनातप्यत तप्त- | होता है किं ] जिसका उपदेश ही 
नहीं दिया गया था उस तपके | 

वानू । ga पदिष्टस्येच 
SERE . 1 अहमग्राप्तिका ] साधन होनेका प 
तपसः साधनत्वप्रतिपत्तिभूंगोः ! | ज्ञान श्गुको कैसे हुआ? [ उत्तर-] | 
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शाङ्करभाष्याथे 


२०५ 


CEs mies, ens, nU, ei S नय्यर, vets LG, CD चर an Ios. ea o-a, 


सावशेपोक्ते! । अन्नादि ब्रह्मण+ 


प्रतिपत्तौ द्वारं लक्षणं च यतो 


वा इमानीत्यादयुक्तवान्‌ । सावशेषं 


हि तत्साक्षाह्ठह्मणोऽनिर्देशात्‌ | 


अन्यथा हि खरूपेणेव ब्रह्म 
निर्देश्व्य॑जिज्ञासवे पुत्रायेद- 
मित्थरूप ब्रह्मेति । न चेवं निर- 
दिशत्कि तहि ? सावशेपमेवोक्त- 
वान्‌ । अतोऽवगम्यते नूनं साध 
नान्तरमप्यपेक्षते पिता ब्रह्म- 
विज्ञानं प्रतीति । तपोविशेषप्रति- 


क्योंकि [ उसके पिताका ] कथन 
सावशेष ( जिसमें कुछ कहना शेष 
रह गया हो-ऐसा ) था | वरुणने 
“य॒तो वा इमानि भूतानि? इत्यादि 
रूपसे अन्नादि ब्रह्मकी प्राप्तिका द्वार 
ओर लक्षण कहा था | वह सावरोष 
( असम्पूर्णे ) था, क्‍योंकि उससे 
ब्रह्मका साक्षात्‌ निर्देश नहीं होता। 

नहीं तो, उसे अपने जिज्ञासु 
पुत्रके ग्रति 'वह ब्रह्म ऐसा है! इस 
प्रकार उसका खरूपसे ही निर्देश 
करना चाहिये था । किन्तु इस 
प्रकार उसने निर्देश किया नहीं है | 
तो किस प्रकार किया है उसने 
उसे सावशेष ही उपदेश किया है । 
इससे जाना जाता है कि उसके 
पिताको अवश्य ही ब्रहमज्ञानके प्रति 


किसी अन्य साधनकी भी अपेक्षा 


सर्वेपां हि नियतसाध्यविषयाणां | कारण शुने तपको ही विशेष 


खूपसे ग्रहण किया । जिनके साध्य 


साधनानां तप एव साधकतमं | Gus नियत हैं उन साधनोंमें तप 
साधनमिति हि प्रसिद्धं लोके । | ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने- 


तसात्पित्रानुपदिष्टमपि ब्रह्म 


विज्ञानसाधनत्वेन तपः प्रतिपेदे 


भृगुः । तच्च तपो वाह्यान्तः- 
करणसमाधान तदुद्वारकत्वाह्रह्म- | और अन्तःकरणका समाहित करना 
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वाळा साधन है-यह बात छोकमें 
प्रसिद्ध हो है । इसलिये पिताके 
उपदेश न देनेपर भी शगने ब्रह्म 
विज्ञानके साधनरूपसे तपको स्वीकार 
किया । वह तप वाह्य इन्द्रिय 





ci Res fs wns nis, eei, eni Ens IET "दर ९८20७ et wn lo en E SN, 
प्रतिपत्तेः । “मनसश्चेन्द्रियाणां | ही है, क्योंकि ब्रह्मप्राप्ति उसीके 
च॒होकाग्ऱ्य परमं तप; । | द्वारा दोनेवाळी है । “मन और 


3 न्द्र्यांकी एकाग्रता ही परम 
तज्ज्यायः dien स धर्मः | 050 ` TT 
| है। वह सब धर्मोसे उत्कृष्ट है ओर 


पर उच्यते” (महा शा०२५०। | वही परम धर्म कहा जाता है”-इस 
9) इति स्मृतेः | स च तपस्त- | स्मृतिसे यही बात सिद्ध होती है । 


प्त्वा ॥१॥। उस भृगुने तप करके--॥१॥ 
poge 
इति मुणुवल्ट्यां प्रथमोष्चुबाक$ ॥ १॥ 


RRT अनुकाक 
अच ह ब्रह्म है--ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्मके लक्षण घटाकर 
मुगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके 
उपदेशसे पुन! तप करना । 

अन्नं ब्रह्मति व्यजानात्‌ | अन्नाद्ध्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते। अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्नं 
प्रयन्त्यभिसविशन्तीति | तद्विज्ञाय | पुनरेव वरुणं पितर- 
सुपससार | अधीहि भगवो ब्रह्मति । त» होवाच । 
तपसा अझ विजिज्ञासस्र | तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । 
स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 


अन्न ब्रह्म है--ऐसा जाना । क्योकि निश्चय अन्ने ही ये सब 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर अन्नसे ही जीवित रहते हैं तथा 
प्रयाण करते समय अन्नम ही छीन होते हैं । ऐसा जानकर वह फिर 
अपने पिता वरुणके पास आया [ और कहा- “भगवन्‌! मुझे ब्रह्मका 
उपदेश कीजिये ।' वरुणने उससे कहा--्रह्मको तपके द्वारा जाननेकी 
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अचु०२ | 


शाङ्करभांष्याथं 


२०७ 


“es cE wis ea ws ease eos eof, > 222 22०. 2०.०2... 
इच्छा कर, तप ही ब्रह्म हे ।' तब उसने तप किया और उसने तप 


करके--॥ १ ॥ 

अन्नं IAR व्यजानाद्वि- 
ज्ञातवान्‌ तद्डि यथोक्तलक्षणो- 
पेतम्‌ | कथम्‌ ! अन्नाइय व 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते; 
अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं 
प्रयन्त्यसिसविशन्तीति IRT 
झुक्तमन्नस्य ब्रह्मत्वमित्यमि- 
प्रायः । स एवं तपस्तप्त्वान्न 
AA विज्ञायान्नलक्षणेनोप- 
पत्त्या च पुनरेव संशयमापन्नो 
वरुणं पितरमुपससार । अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति । 

कः पुनः संशयहेतुरस्येत्यु- 


च्यते-अन्नस्योत्पत्तिदशनात्‌ । 
तपसः पुनः पुनरुपदेशः साधना- 
तिशयत्वावधारणार्थः | यावद 
am लक्षणं निरतिशयं न भवति 
यावच्च जिज्ञासा न निवर्तते 


अन्न ब्रह्म है-ऐसा जाना। वही 
उपयुक्त लक्षणसे युक्त है। सो कैसे ! 
क्योंकि निश्चय अन्नसे ही ये सब 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर 
अन्नसे ही जीवित रहते हें तथा 
मरणोन्सुख होनेपर अन्नमें ही लीन 
हो जाते हैं | अतः तात्पर्य यह है 
कि अन्नका ब्रह्मरूप होना ठीक ही 
है | dE इस प्रकार तप करके तथा 
अन्नके लक्षण ओर युक्तिके द्वारा अन्न 
ही ब्रह्म है? ऐसा जानकर फिर भी 
संशायग्रस्त हो पिता वरुणके पास 
आया [ ओर बोछा- ] "भगवन्‌ ! 
मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये! । 

परन्तु इसमें उसके संशयका 
कारण क्या था £ सो बतलाया 
जाता है । अन्नकी उत्पत्ति देखनेसे 
[ उसे ऐसा सन्देह gem] । यहाँ 
तपका जो वारम्वार उपदेश किया 
गया है वह उसका प्रधानसाधनत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये है । अर्थात्‌ 
जबतक ब्रह्मका लक्षण निरतिशय 
न हो जाय ओर जबतक तेरी 


जिज्ञासा शान्त न हो तबतक तप॒ | 


तावत्तप एव ते साधनम्‌ । तप- | ही तेरे लिये साधन है । ताते qe 
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सेव ब्रह्म विजिज्ञासखे त्यथः । | है कि तू तपसे ही ब्रह्मको जाननेकी 
इच्छा कर । शेष अर्थ सरळ है ॥१॥ 


ऋज्वन्यत्‌ ॥ ९ ॥। 
नजि 
इति भ्रणुचदल्यां डिसीयोऽयुचाकः d २॥ 
ERIS 


C^ "rnv 
TRY STIS 
आण ही IA है--एऐसा जानकर ओर उसमें बह्मके लक्षण घटाकर 


TIR पुनः वरुणके पास आना ओर उसके 
FN पुनः तप करना | 


प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। प्राणाडथ व खल्विमानि | 
भूतानि जायन्ते । प्राणन जातानि जीवन्ति । प्राणं 
प्रयन्त्यभिसविशान्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं 
पितरमुपससार | अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त« होवाच । 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख | तपो ब्रह्मेति। स तपो- 
ऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 


प्राण ब्रह्म है--ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय प्राणसे ही ये प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न AIN प्राणसे ही जीवित रहते हैं और मरणोन्सुख 
होनेपर प्राणमें ही छीन हो जाते हैं । ऐसा जानकर वह फिर अपने पिता 
वरुणके पास आया । [ और बोला--] “भगवन्‌ | मुझे त्रह्मका उपदेश 
कीजिये।' उससे वरुणने कहा--त्‌ तपसे श्रह्मको जाननेकी इच्छा कर। . 
तप ही ब्रह्म है ।' तब उसने तप किया और उसने तप करके--॥. १ ॥ 
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मन हा बह हे--ऐसा जानकर और उसमें बह्मके लक्षण घटाकर 
मुगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके 
उपदेशसे पुनः तप करना 


मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | मनसो ह्यव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति | तहिज्ञाय पुनरेव वरुणं 
पितरमुपससार | अधीहि भगवो व्रति । त*होवाच । 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख। तपो ब्रह्मति | स तपोऽतप्यत | 
स तपस्तप्त्वा ॥ १॥ 


मन ब्रह्म है--ऐसा जाना; क्‍योंकि निश्चय मनसे ही ये जीव C 


उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर मनके द्वारा ही जीवित रहते हैं ओर 
अन्तमें प्रयाण करते हुए मनमें ही लीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर 
वह फिर पिता वरुणके पास गया [ ओर बोठा- | “भगवन्‌ | मुझे 
ब्रझका उपदेश कीजिये |^ वरुणने उससे कहा--*तू. तपसे ब्रह्मको 
जाननेकी इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है ।' तब उसने तप किया और उसने 
तप करके--॥ १॥ 
— SAB 
इति भ्रयुवल्ल्यां चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४॥ 


“गजलका 
२७---२८ 
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विज्ञान ही बह्म है--ऐसा जानकर और उसमें बह्यके लक्षण 
घटाकर भगुका पुनः वरुणके पास आना और 
उसके IAA पुनः तप करना 


विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । विज्ञानाद्येव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि 
जीवन्ति | विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय 
पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 
होवाच | तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व | तपो ब्रह्म ति | 
स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा d १ N | 
विज्ञान ब्रह्म है--ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय विज्ञानसे ही ये 
सब जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर विज्ञानसे ही जीवित रहते हैं 


ओर फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा 
जानकर वह फिर पिता वरुणके समीप आया [ और बोछा--] “मगबन्‌ ! 


मुझे REED उपदेश कीजिये ।' वरुणने उससे कहा--'तू तपके द्वारा 


ब्रह्यको जाननेकी इच्छा कर । तप ही ब्रहम है ga उसने तप किया 
और तप करके--॥ १ ॥ | 
ER, 
इति भ्रगुवल्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ 
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WS आनुकाक 
आनन्द ही ब्रह्म है-- ऐसा भगुका निश्चय करना, तथा इस भागवी 
वारुणी विद्याका महत्व और फल 
आनन्दो ब्रह्म ति व्यजानात्‌ | आनन्दाडय व 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते | आनन्देन जातानि 
जीवन्ति | आनन्दं प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । सैषा 
भागवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता । स य 
एवं qq प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो भवति | महान्‌ 


भवति, प्रजया पशुभिब्रहवचंसेन | महान्‌ कीत्या ॥१॥ 
आनन्द ब्रह्म है--ऐसा जाना; क्योंकि आनन्दसे ही ये सब प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर आनन्दके द्वारा ही जीवित रहते हैँ और 
प्रयाण करते समय आनन्दमें ही समा जाते हैं । वह यह भ्रगुकी जानी 
हुई और वरुणकी उपदेश की इई विद्या परमाकाशमें स्थित है | जो ऐसा | 
जानता है वह ब्रह्मे स्थित होता है; वह अन्नवान्‌ और अन्नका भोक्ता 
होता है; प्रजा, पछ और'ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कौतिके . 
कारण भी महान्‌ होता है. ॥ १ ॥ 


ud तपसा AJAM) इस प्रकार तपसे शुद्धचित्त इए 


ग्राणादिमें पूर्णतया ब्रह्मका 
ग्राणादषु साकल्येन sre eut m न देखकर zs धीरे मीतरको 


मपश्यञ्शने; शनेरन्तरचुप्रबिश्या-! ओर प्रवेश कर तपरूप साधनके 
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न्तरतममानन्दं ब्रह्म विज्ञातवां- 
स्तपसेव साधनेन भृगु; । तस्माइ- 
हविजिज्ञासुना वाझ्यान्तःकरण- 


समाधानलक्ष्ण परमं तपःसाधन- | 


मनुष्ठेयसिति ARUTA: । 


अधुनाख्यायिकातोऽपसृत्य 
श्रुतिः स्वेन वचनेनारूपायिका- 
निवत्यमर्थमाचष्टे-सेषा भागवी 
भृगुणा विदिता वरुणेन प्रोक्ता 
वारुणी विद्या परमे व्योमन्हृदया- 
काशगुहायां परम आनन्देऽ्वेते 


प्रतिष्ठिता परिसमाप्तान्नमयादात्म- 


नोऽधिम्बृत्ता । य एवमन्योऽपि 
तपसेब साधनेनानेनेब क्रमेणा- 
नुप्रविश्यानन्द ब्रह्म वेद स एवं 
` विद्याप्रतिष्ठानात्परतितिष्ठत्यानन्दे 
परमे त्रह्मणि, AT भवतीत्य 

इष्टं च फलं तस्योच्यते 


` विद्यत 





तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


aci rs fs Ss cP eis eis eds alice is cies so Ee, 


द्वारा ही सबकी अपेक्षा अन्तरतम 
आनन्दको त्रम जाना । अतः जो 


ग्रहको जाननेकी इच्छावाला हो उसे 


साधनरूपसे वाह्य इन्द्रिय ओर 
अन्तःकरणका समाधानरूप परम 
तप ही करना चाहिये-यह इस 
प्रकरणका तात्पर्य है । 


अत्र आख्यायिकासे निवृत्त होकर 
श्रुति अपने ही वाक्यसे आख्यायिका- 
से निष्पन्न होनेवाला अर्थ बतळाती 
है-अन्नमय आत्मासे प्रारम्भ हुई 
यह भागवी-भ्गुकी जानी हुई और 
वारुणी-वरुणकी कही हुई विद्या 
परमाकाशमें-हृदयाकाशस्थित गुहा- 
के भीतर अद्वैत परमानन्दमें प्रतिष्टित 
है अर्थात्‌ वहीं इसका पर्यवसान 
होता है । इसी प्रकार जो. कोई 
दूसरा पुरुष भी इसी क्रमसे तपरूप 
साधनके द्वारा क्रमशः अनुप्रवेश 
करके आनन्दको ब्रह्मरूपसे जानता 
है वह इस प्रकार Rai 
स्थिति छाम करनेसे आनन्द अर्थात्‌ 
परत्रह्ममें स्थिति ग्राप्त करता है, यानी 
ब्रह्म ही हो जाता है | 


अब उसका दृष्ट ( इस लोकमें 
प्रात होनेवाळा) फल बतळाया 


जाता है-अन्नवान्‌-जिसके पासं 
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इत्यन्नवान्‌ । सत्तामात्रेण तु| बइत-सा अन्न हो उसे अन्नवान्‌ 
कहते हैं ।# अन्नकी स॒त्तामात्रसे तो 
समी अन्नवान्‌ हैँ, अतः [ यदि उस 
RAN न स्यात्‌ । एवमन्नमत्ती- | प्रकार अर्थ किया जाय तो] 


: पिती विद्याकी कोई विशेषता नहीं रहती। 
स्य्तादो दीत्ताभिभवतीत्यथेः । | सी प्रकार वह अन्नाद-जो अन्न भक्षण 


महान्भवति । केन महस्वमित्यत | परे यानी दीसाभि हो जाता है । वह 
महान्‌ हो जाता है । उसका महत्त्व 


आह--ग्रजया पुत्रादिना पशु | किस कारणसे होता है! इसपर 
मिर्गवाश्वादिभिर्जक्षवर्चसेन शम- कते हें उत्रादि प्रजा, गो, असच 
2 आदि पशु, तथा ब्रह्मतेज यानी राम, 
दमज्ञानादिनिमित्तेन तेजसा । | दम एवं ज्ञानादिके कारण होनेवाले 
महान्भवति कीर्त्या ख्यात्या | तेजसे तथा कीर्ति यानी शुभाचरणके 
कारण होनेवाळी ख्यातिसे वह 
शुभग्रचारनिमित्तया ॥१॥ महान्‌ हो जाता है ॥ १ ॥ 
——«3(36-2— 
इति wed षष्ठो$चनुवाकः ॥ ६॥ 


सवो द्यनवानिति विद्याया 





# मूलमें केवळ 'अन्नवान्‌? है, भाष्यमें उसका अर्थ “प्रभूत ( बहुतसे ) 


अन्नवाळा” किया गया है । इससे यह शंका होती है कि “प्रभूत? विशेषणका 
प्रयोग क्यो किया गया | इसीका समाधान करनेके लिये आगेका वाक्य R । 
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अच्षकी निन्दा न करनारूप GU तथा सरीर जोर आणरूप AT- 
ब्रह्मके उपासकको आप्त होनेवाले फलका वर्णन 
अन्नं न निन्द्यात्‌ | तद्बतम । प्राणो वा अन्नम्‌ | 
शरीरमन्नादम्‌ । प्राण शरीर प्रतिषठ्ठितस्‌ । शारीरे घ्राणः 
प्रतिडितः | तदेतदन्नमन्ने प्रतिडितस्‌। स य एतदन्नमन्ने | 
प्रतिष्ठित वेद्‌ प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ 
भवति प्रजया पशुभित्रेह्ववचेसेन | महान्‌ कीत्यौ ॥ १ ॥ 


अन्नकी निन्दा न करे | यह ब्रह्मज्ञका ब्रत है । प्राण ही अन्न है 
ओर शरीर अन्नाद है । प्राणमें शरीर स्थित है और शरीरम प्राण स्थित 
है । इस प्रकार [ एक दूसरेके आश्रित होनेसे वे एक दूसरेके अन्न हैं; 
. अतः ] ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं । जो इस प्रकार अन्नको | 
अन्नम स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित ( प्रख्यात ) होता है, अन्नवान्‌ | | 
और अन्नभोक्ता होता है । प्रजा, qe और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता 
है तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता है ॥ १॥ 


कि चान्नेन द्वारभूतेन ब्रह्म/ इसके सिवा क्योंकि द्वारभूत 
| अन्नके द्वारा ही ब्रह्मको जाना है 
इसलिये गुरुके समान अनकी भी 
अन्नं न निन्यात्तदस्येव sm निन्दा न करे । इस प्रकार ब्रह्म- I 

ins. वेत्ताके लिये यह ब्रत उपदेश किया. 
बिदो त्रतयुपदिश्यते । ब्रतोप- | जाता है । यह व्रतका उपदेशं | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विज्ञातं यस्रात्तसाद्गुरुमिव 








अनु० ७ | 


शाडूरभाष्याथं 
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देशोऽन्नस्तुतये, स्तुतिभाकत्व | अन्नकी स्तुतिके लिये है और अन्नकी 


स्तुतिपात्रता ब्रह्मोपछब्धिका साधन 


चान्नस्य ब्रह्मो परुव्ध्युपायत्वात्‌ । | होनेके कारण है । 


प्राणो वा अन्नम्‌, शरीरान्त- 


भांवात्प्राणस्य । यद्यस्यान्तः- | 


प्रतिष्ठित भवति तत्तस्यान्नं भव- 


प्राण ही अन्न है, क्योंकि प्राण 


शरीरके भीतर रहनेवाला है । जो 
जिसके भीतर स्थित रहता है वह 
| उसका अन्न हुआ करता है. । प्राण 


तीति । शरीरे च प्राणः प्रति- | शरीरमें स्थित है, इसलिये प्राण 
हितस्तसास्प्राणोऽन्नं शरीरमन्ना- अन्न है ओर शारीर अन्नाद है । 
दम्‌ । तथा शरीरमप्यन्नं प्राणो- | इसी प्रकार शरीर भी अन है और 


sag: । कात्‌ ? प्राणे शरीर 
प्रतिष्ठितम्‌ तन्निमित्तत्वाच्छरी- 
रखितेः। तसात्तदेतदुभयं शरीर 
ग्राणश्चान्नसन्नादश्च। येनान्योन्य- 
सिन्प्रतिष्ठितं तेनानम्‌ । येना- 
न्योन्यस्य प्रतिष्ठा dama । 
तसात्प्राणः शरीर चोभयमन्न- 
HAE च। 

स य एवमेतदनमन्ने प्रति- 
i वेद प्रतितिष्ठत्यन्नानादा- 
त्मनेव। कि चान्नवानन्नादो भव- 
तीत्यादि पूर्वत्‌ ॥१॥ 








प्राण अन्नाद है; केसे १---प्राणमें 
शरीर स्थित है, क्योंकि शरीरकी 
स्थिति प्राणके ही कारण है। अतः 
ये दोनों शरीर और प्राण अन्न ओर 
अन्नाद हैं । क्योंकि वे एक qu 
स्थित हैं इसलिये अन्न हैं ओर 
क्योंकि एक दूसरेके आधार हें 
इसलिये अन्नाद हैं । अतएव प्राण 
और शरीर दोनों ही अन्न और 
अन्नाद È । 

वह जो इस प्रकार अन्नको अन्नमें 
स्थित जानता है, अन्न और अन्नाद- 
«qu ही स्थित होता हे तथा अन्न- 
वान्‌ और अन्नाद होता है-इत्यादि 
रोष अर्थ पूयवत्‌ है ॥ १ ॥ 


इति भ्रगुवल्ल्या सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७॥ 
— Sieg 
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अबका त्याग न करनारूप ब्रत तथा जल और ज्योतिरूप 
अच-वह्यके उपासकको प्राप्त QING फलका वर्णन 
अन्न न परिचक्षीत । तद्रतम्‌ । आपो वा अन्नम्‌ | 
ज्योतिरञ्ञादम्‌ | अप्सु ज्योति; प्रतिड्ठितम्‌ । ज्योतिष्यापः 
` प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्न- 
| मन्ने प्रतितं वेद प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो भवति | 
महान्भवति प्रजया पशुभिब्रझवर्चसेन। महान्कीर्त्या ॥१॥ 
अन्नका त्याग न करे | यह ब्रत है । जल ही अन्न है। ज्योति 
अन्नाद है । जलमें ज्योति प्रतिष्टित है और अ्योतिमें जल स्थित है | 
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही sre प्रतिष्ठित हैं । जो इस प्रकार अन्नको 
अन्नमे स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान्‌ और अन्नाद 
होता है, प्रजा, पश्च और ब्रहमतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्दिके 
कारण भी महान्‌ होता है ॥ १ ॥ 


अन्न न परिचक्षीत न परि-| अन्नका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ त्याग 


हरेत्‌ । तद्वतं पूर्ववत्स्तत्यर्थम | | ।, करे, यह त्रत है-यह कथन 
त्‌ । तदं पूरववत्स्तुत्यथेस्‌ । |. स्तृतिके E ees 


तदेवं झुभाशुभकल्पनया अपरि- | प्रकार शुभाशुभकी कल्पनासे उपेक्षा 


तमन न किया हुआ अन्न ही यहाँ 
Raani I S 
Ra स्तुत मही कुतमस्न स्यात्‌| एवं महिमान्वित किया जाता है I 


एवं यथोक्तमुत्तरेष्वप्यापो चा | पथा आगेके “आपो वा अन्नम्‌? 
इत्यादि वाक्योंमें भी पूर्वोक्त अर्थकी 


अन्नमित्यादिषु योजयेत्‌॥ १ ॥ | ही योजना करनी चाहिये ॥१॥ 
इति शृगुवल्च्यामष्टमोऽनुचाकः ॥ ८॥ 
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नके SUP FR 
अचसञ्चयरूप ब्रत तथा पृथिवी और आकाशरूप अब-बह्मके 
उपासकको ग्राप्त होनेवाले फलका वर्णन 


अन्न बहु कुवीत | तदू्रतस्‌ | पृथिवी वा अन्नम्‌ । 
आकाशोऽन्नादः | पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । आकाशे 
पृथिवी प्रतिडिता । तदेतदन्नमन्न प्रतिडितस्‌। स य 
एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो 
भवति | महान्मवति प्रजया पशुभिब्रेह्मवचेसेन । 
महान्कीत्यो ॥ १॥ 


अन्नको बढ़ावे--यह ब्रत है | प्रथिवी ही अन्न है । आकाश 
अन्नाद है । प्रथिवीमें आकाश स्थित है और आफाशमे एथिवी स्थित है। 
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अनमें प्रतिष्ठित हैं । जो इस प्रकार अन्नको 
अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान्‌ और अन्नाद 
होता है, प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कोतिके 
कारण भी महान्‌ होता है ॥ १॥ 
अप्सु ज्योतिरित्यब्ज्योति- | पूर्वोक्त 'अप्सु जयोतिः आदि 
मन्त्रके अनुसार जळ और ज्योतिकी 
अन्न ओर अन्नाद गुणसे उपासना 
करनेवाळेके लिये “अन्नको बढ़ाना 
त्रत है! [ -यह बात इस em 
कही गयी है ] ॥ १ ॥ 
>> :>< जा 
इति भृगुवरल्यां नवमोऽडुचाकः ॥ ९ ॥ 
EC 


षोरन्नान्नादगुणत्वेनोपासकस्या- 





नस्य बहुकरण त्रतस्‌॥ १॥ 
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दशक ATTE 
ग्रहागत अतिथिको आश्रय ओर अन्न देनेका विधान 
एवं उससे आप्त होनेवाला फल; तथा अकारान्तरसे 
IAA उपासनाका वर्णन 


न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत । IETA तस्माचया 
कया च विधया बहुन्न' प्राप्युयात | आराध्यस्सा अन्न- 
मित्याचक्षते । USES मुखतो5त्नथ्राड्म | NS 
अन्नश्शाघ्यते । एतहे मध्यतोऽन्नःराद्स्‌ । मध्यतो- 
ऽस्मा अन्नश्शध्यते । एतद्वा AASA । 
अन्ततोऽस्मा अन्न राध्यते ॥ १ ॥ 


य॒ एवं वेद | क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति, 


घाणापानयोः। कर्मेति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः । 
विसुक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः समाज्ञाः । अथ दैवी; । 
JARA वृष्टौ । बळमिति विद्युति ॥ २॥ 
यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृत- 
मानन्द इत्युपस्थे । सबमित्याकाशे। तत्मतिष्ठेत्युपासीत । 
प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्युपासीत । महान्‌ 
भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान्‌ भवति ॥ ३॥ ` 
तन्म इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः । 
तड़्हमत्युपासीत । ब्रह्मगान्‌ भवति । तढ़ह्मणः परिमर 
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इत्युपासीत । पर्येणं भ्रियन्ते द्विषन्तः सपल्ाः। परि 
येऽप्रिया श्रातुव्याः । स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये 
स एकः ॥ ४ ॥ 


अपने यहाँ रहनेके लिये आये इए किसीका भी परित्याग न करे। 
यह ब्रत है | अतः किंसी-न-किसी प्रकारसे वहुत-सा अन प्राप्त करे, 
क्योंकि बह ( अन्नोपासक ) उस ( गृहागत अतिथि ) से “मैंने अन्न 
तैयार किया है? ऐसा कहता है । जो पुरुष सुखतः ( प्रथम अवस्थामें 
अथवा मुख्यबत्तिसे यानी सत्कारपूर्वक ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है 
उसे मुख्यवृत्तिसे ही अनकी प्राप्ति होती हे । जो मध्यतः ( मध्यम आयुमें 
अथवा मध्यम वृत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है. उसे मध्यम दृत्तिसे 
ही अन्नकी प्राप्ति होती है । तथा जो अन्ततः ( अन्तिम अवस्थामें अथवा 
निकृष्ट वत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे निकृष्ट इत्तिसे ही 
अन्न प्राप्त होता है ॥ १ ॥ जो इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फल 
प्राप्त होता है । अव आगे प्रकारान्तरसे ब्रह्मकी उपासनाका वर्णन क्रिया 
जाता B—] ब्रह्म वागीमें क्षेम ( प्राप्त वस्तुके परिरक्षण ) खूपसे [ स्थित 
हे--इस प्रकार उपासनीय है ], योग-क्षेमरूपसे प्राण और अपानमें, 
कर्मरूपसे हाथोंमें, गतिरूपसे चरणोंमें और त्यागरूपसे पायुमें [ उपासनीय 
है ] यह मनुष्यसम्बन्धिनी उपासना है । अब देवताओंसे सम्बन्धित 
उपासना कही जाती है---तृप्तिरूपसे veu, वळरूपसे विद्युतमें ॥ २ ॥ 
यशरूपसे पश्चुओंमें, ज्योतिरूपसे rapa, पुत्रादि प्रजा, AA और 
आनन्दरूपसे उपस्थमे तथा सर्वरूपसे आकाशमै [ त्रह्मकी उपासना करे | | 
वह ब्रह्म सबका प्रतिष्ठा ( आधार ) है--इस भावसे उसकी उपासना 
करे । इससे उपासक प्रतिष्ठावान्‌ होता है । वह महः [ नामक sque 
अथवा तेज] है--इस भावसे उसकी उपासना करे। इससे उपासक महान 
होता है । वह मन है--इस प्रकार उपासना करे । इसपे उपासक | 
` मानवान्‌ ( मनन करनेमें समर्थ ) होता है ॥ ३॥ वह नमः है इस 
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WITH उसकी उपासना करे । इससे सम्पूर्ण काम्य पदार्थ उसके प्रति 
विनम्र हो जाते हैं । वह ब्रह्म है--इस प्रकार उसकी उपासना करे | 
इससे वह ब्रह्मनिष्ठ होता है । वह त्रह्मका परिमर ( आकाश ) है--इस 
प्रकार उसकी उपासना करे | इससे उससे द्वेष करनेवाले उसके प्रति- 





पक्षी मर जाते हैं, तथा जो अप्रिय म्रातृब्य ( भाईके पुत्र ) होते हैं 


वे भी मर जाते हैं । वह, जो कि इस पुरुषमें है 


आदित्यमे है, एक है ॥ Il 


तथा पृथिव्याकाशोपासकस्य 


BTE वसतो वसतिनि- 


मिच कंचन कंचि- 
दपि न प्रत्याचक्षीत वसत्यर्थ- 


मागतं न निवारयेदित्यर्थः । 
वासे च दत्तेऽवशयं ह्यशनं दात- 
व्यस्‌ | तसाद्यया कया च 
विधया येन केन च प्रकारेण 
बह्वन्ने प्रराप्नुयाद्वह्नननसंग्रह 
कुर्यादित्यर्थः । 

यसाद्न्नवन्तो विद्वांसोऽभ्या- 
गतायान्ार्थिनेऽराधि संसिद्धः 
मस्मा अन्नमित्याचक्षते न 
नास्तीति प्रत्याख्यानं कुवेन्ति । 
तसाच देतोच हननं ग्राप्नुयादिति 
पूर्ण संबन्धः । अपि चान्नदा- 


A 


और वह जो इस 


तथा पृथिवी और आकाशकी 
[ अन्न एवं अन्नादरूपसे ] उपासना 
करनेवालेके यहाँ रहनेके लिये कोई 
भी आवे उसे उसका परित्याग नहीं 


करना चाहिये अर्थात्‌ अपने यहाँ 


निवास करनेके लिये आये हुए 
किसी मी व्यक्तिका वह निवारण 
न करे । जब किसीको रहनेका 
स्थान दिया जाय तो उसे भोजन भी 
अवश्य देना चाहिये । अतः जिस- 
किसी भी विधिसे यानी किसी-न- 
किसी प्रकार बहुत-सा अन्न प्राप्त 
करे; अर्थात्‌ खूब अन्न-संग्रह करे । 


क्योंकि अन्नवान्‌ उपासकगण 
अपने यहाँ आये हुए अनार्थीसे 
'अन्न तैयार है” ऐसा कहते हैं- 
अन्न नहीं है” ऐसा कहकर उसका 
परित्याग नहीं करते । इसलिये भी 
बहुत-सा अन्न उपार्जन करे इस 
प्रकार इसका पूर्ववाक््यसे सम्बन्ध 
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नस्य माहात्म्यञुच्यते । यथा | है । अब अन्नदानका माहात्म्य कहा 


यत्कालं 


जाता है-जो पुरुष जिस प्रकार 


मयच्छत्यन तथा | ओर जिस समय अन्न-दान करता 


तत्कालमेव प्रत्युपनमते । कथ- | È उसे उसी प्रकार और उसी समय 


मिति तदेतदाह 


एतहा अन्न सुखतो सुर्य 


ृत्तिमेदेनान्न- ग्रथमे वयसि g. 


दानस्य फलभेदः ख्यया चा YII 
पूजापुरःसरमस्यागतायान्नार्थिने 
राद्धं संसिद्ध प्रयच्छतीति वाक्य- 
शेषः । तस्य कि फलं स्यादिः 
त्युच्यते--मुखतः पूर्वे वयसि 
मुख्यया वा बृस्यास्मा अन्नादा- 
यान्नं राध्यते यथादत्तञ्चुपतिष्ठत 
इत्यर्थः । एवं मध्यतो मध्यमे 
चयसि मध्यमेन चोपचारेण । 
तथाऽन्ततोऽन्ते वयसि जघन्येन 
चोपचारेण परिभवेन तथेवास्मे 
राध्यते संसिध्यत्यनम्‌ ॥ १॥ 
य एवं वेद य एवमन्नस्य 
यथोक्तं माहात्म्य वेद तद्दानस्य 


च. फलम्‌, तस्य यथोक्त फल- 
सुपनमते । 
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उसकी प्राप्ति होती है । ऐसा किस 
प्रकार होता है ? सो बतलाते &— 


जो पुरुष मुखतः-मुख्य-प्रथम 


| अवस्थामे अथत्रा मुख्य बृत्तिसे यानी 


सत्कारपूर्वक राद्ध अर्थात्‌ सिद्ध 
( पक्क ) अन्नको अपने यहाँ आये 
हुए अन्नाथी अतिथिको देता है- 
यहाँ प्रयच्छति ( देता है) "E 
क्रियापद वाक्यदोष ( अनुक्त अंश ) 
है--उसे क्या फल मिळता है, सो 
बतलाया जाता है-इस अन्नदाताको 
सुखतः-प्रथम अवस्थामै अथवा 
मुख्य वृत्तिसे अन्न प्राप्त होता है; 
अर्थात्‌ जिस प्रकार .दिया जाता है 
उसी प्रकार sm होता है । इसी 
प्रकार मध्यतः-मध्यम आयुमे अथवा 
मध्यम बृत्तिसे तथा अन्ततः- अन्तिम 
आयुमें अथवा निकृष्ट वृत्तिसे यानी 
तिरस्कारपूवक देनेसे इसे उसी 
प्रकार अनकी प्राप्ति होती है ॥१॥ 

जो इस प्रकार जानता है-जो 
इस प्रकार अन्नका पूर्वोक्त माहात्म्य 
और उसके दानका फल जानता है 
उसे पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है । 
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इदानीं ब्रह्मण उपासनप्रकार 

जह्मोपासन- उच्यते- शम इति 
प्रकारान्तराणि वाचि । क्षेमी ना- 
माउणी समाश आोपात्तपरिरक्षणस्‌ 
ब्रह्म वाचि क्षेमरूपेण प्रतिष्ठित- 
मित्युपास्यम्‌ । योगक्षेम इति) 
योगोऽचुपात्तस्योपादानस्‌ , तो 
हि योगक्षेमौ प्राणापानयोः सतो- 
भवतो यद्यपि तथापि न प्राणा- 
पाननिमित्ताबेव किं तहि sm 
निमित्तो ; qum योगक्षेमा- 
त्मना प्राणापानयोः प्रातिष्ठित- 
मित्युपास्यम्‌ । 

एवयुत्तरेष्वन्येघु तेन dat 
त्मना ब्ह्लेवोपास्यम्‌ । कमणो 
्र्मनिवेत्येत्वाद्धस्तयोः कर्मा- 


त्मना ब्रह्म प्रतिष्ठितमित्युपा- 
स्यम्‌ । गतिरिति पादयोः । 


AIRRA पायो । इत्येता 


माचुषीमनुष्येषु भवा मानुष्यः 






अब ब्रह्मकी उपासनाका | एक 
और ] प्रकार बतलाया जाता है- 
“लेम है? इस प्रकार वाणीमें । प्राप्त 
पदार्थकी रक्षा करनेका नाम 'क्षेम' 
है | वाणीमें ब्रह्म क्षेमरूपसे स्थित 
है-इस प्रकार उसकी उपासना 
करनी चाहिये । 'योगक्षेम'-अप्राप्त 
वस्तुका ग्राप्त करना योग कहलाता 
है । वे योग ओर क्षेम यद्यपि 
बलवान्‌ प्राण ओर अपानके रहते 
हुए ही होते हैं, तो भी उनका 
कारण प्राण एवं अपान ही नहीं 
है | तो उनका कारण क्या है! 
वे ब्रह्मके कारण ही होते हैं । अतः 
योगक्षेमरूपसे ब्रह्म प्राण ओर अपान- 
में स्थित है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करनी चाहिये । 

इसी प्रकार आगेके अन्य पर्यायों- 
में भी उन-उनके खूपसे ब्रह्मकी ही 
उपासना करनी चाहिये । कर्म 
ब्रह्मकी ही प्रेरणासे निष्पन्न होता 
है; अतः हार्थामे ब्रह्म कर्मरूपसे स्थित 
है-इस प्रकार उसकी उपासना 


करनी चाहिये । चरणोंमें गतिरूपसे - 


और पायुमें विसर्जनरूपसे [ प्रतिष्टित 
समझकर उसकी उपासना करे ] । 


इस प्रकार यह मानुषी-मनुष्योमें 
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समाज्ञाः) आध्यात्मिक्यः समाज्ञा | रहनेवाली समाज्ञा है, अर्थात्‌ यह 


ज्ञानानि चिज्ञानान्युपासनानी- 
त्यथः । 
अथानन्तरं देवीदेव्यो देवेपु 


PES : सवा, समाज्ञा उ- 
दवी समाश? 


आध्यात्मिक समाज्ञा-ज्ञान-विज्ञान 
यानी उपासना है-यह इसका 
तात्पर्य है । 

अब इसके पश्चात्‌ दैवी-देव- 
सम्बन्धिनी अर्थात्‌ देवताओंमें होने- 
वाळी समाज्ञा कही जाती है । तृप्ति . 


च्यन्ते | TAR | इस भावसे a [ब्रह्मी उपासना 
वृष्टी । वृष्टेरज्नादिद्वारेण g- | करे] । अनादिके द्वारा बृष्टि af- 


का कारण है । अतः तृप्तिरूपसे 


Bem तृप्त्यास्मना वृष्टी | ze ही वृष्टिम स्थित है-इस प्रकार 
व्यचस्थितमित्युपास्यम्‌। तथान्येषु उसकी उपासना करनी चाहिये । 


तेन तेनात्मना AARNE । 


इसी प्रकार अन्य पर्यायोम मी उन- 
उनके रूपसे ब्रह्मकी हो उपासना 


तथा बलरुपेण विद्युति ॥ २॥ | करनी चाहिये । अर्थात्‌ वढरूपसे 


यशोरूपेण पशुषु । ज्योतीरूपेण 


विद्युतूर्मे ॥ २ ॥ यशरूपसे पश्ुओमें, 
ज्योतिरूपसे नक्षत्रोंमें, प्रजाति 


नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतमम्रतत्व- | (पुत्रादि प्रजा ) अमृत- अर्थात्‌ पत्रः 


प्राप्ति; पुत्रेण ऋणविमोक्षद्वारेणा- 


द्वारा पितृक्रणसे सुक्त होनेके द्वारा 
अमृतत्वकी प्राप्ति और आनन्द-सुख 


नन्दः सुखमित्येतत्सवेग्नुपस्थनि- | ये सब, उपस्थके निमित्तसे हो 


मित्त त्रहवानेनात्मनोपस्थे प्रति- 
छितमित्युपास्यम्‌ । 
सर्वे ह्याकाशे प्रतिष्टितमतो 


iN An | 
यत्सवमाकाशे IEAA] 


तच्चाकाश ब्रह्मेव । d 


होनेवाले हैं; अतः इनके रूपसे 
ब्रह्म ही उपस्थमें स्थित है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये | 
सब कुछ आकाशमे ही स्थित 
है । अतः आकाइमें जो कुछ है 
वह सब ब्रह्म ही है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 
तथा वह आकाश भी ब्रह्म ही है । 
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सवस्य प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठा 
गुणोपासनात्प्रतिष्ठावान्भवति । 
एवं पूर्वेष्वपि यथत्तदधीनं फलं 
तद़ल्लेव तदुपासनात्तद्वान्भवतीति 
द्रष्टव्यस् | श्रुत्यन्तराच--/त 
यथा यथोपासते तदेव भवति” 


इति । 
'तन्मह इत्युपासीत | महो 


महत्त्वगुणवत्तदुपासीत | महान्‌ 
भवति। तन्मन इत्युपासीत | 
मनन मनः । मानवान्भवति 
मननसमर्था भवति॥ ३।| तन्नम 
इत्युपासीत । नमनं नमो नमन- 
गुणवत्तदुपासीत। नम्यन्ते प्रह्दी- 
भवन्त्यसा उपासित्रे कामाः 
काम्यन्त इति भोग्या विषया 
` इत्यर्थः। 


अतः वह सबकी प्रतिष्ठा ( आश्रय ) 
है-इस प्रकार उसकी उपासना करे। 
प्रतिष्ठा गुणवान्‌ त्रह्मकी उपासना 
करनेसे उपासक प्रतिष्ठावान्‌ होता 
| है | ऐसा ही पूर्व सब पर्यायोंमें 
| समझना चाहिये | जो-जो उसके 
अधीन फळ है वह ब्रह्म ही ÈI 
उसकी उपासनासे पुरुष उसी फलसे 
युक्त होता है-ऐसा जानना चाहिये। 
यही वात “जिस-जिस प्रकार उसकी 
उपासना करता है वह (उपासक) 
वही हो जाता है” इस एक दूसरी 
श्रतिसे प्रमाणित होती है । 
वह महः है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । महः अर्थात्‌ महत्त्व 
gner है-ऐसे भावसे उसकी | 
उपासना करे । इससे उपासक. - 
महान्‌ हो जाता है | वह मन है- 
इस प्रकार उसकी उपासना करे | 


मननका नाम मन है | इससे वह ' 


मानवान्‌-मननमें समर्थ हो जाता है 
॥३॥ वह नमः है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे। नमनका नाम “नमः 
है अर्थात्‌ उसे नमन-गुणवान्‌ समझ- 
कर उपासना करे । ggg उस - 
उपासकके प्रति सम्पूण काम-जिनकी | 
कामना की जाय वे भोग्य विषय . 
| नत अर्थात्‌ विनम्र हो जाते हैं । | | 
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शाङ्करभाष्यार्थ 
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तहुझेत्युपासीत । ब्रह्म परि- 
बृढतसमित्युपासीत । ब्रह्मवांस्तदू- 
गुणो भवति । तह़क्मणः परिमर 
इत्युपासीत । ब्रह्मणः परिमरः 
परिग्रियन्तेऽस्मिन्पश्च देवता 
विद्युदबृष्टिश्न्द्रमा आदि- 
त्योऽग्निरित्येताः । अतो वायुः 
परिमरः श्रुत्यन्तरप्रसिद्धेः । स 
एष एवायं वायुराकाशेनानन्य 
इत्याकाशो ब्रह्मणः परिमरः, 
तमाकाश वाय्वात्मानं ब्रह्मणः 
परिमर इत्युपासीत । 

एनमेबबिदं प्रतिस्पर्धिनो 
द्विषन्तोऽद्विषन्तोऽपि सपत्ता यतो 
भवन्त्यतो विशेष्यन्ते द्विषन्तः 
सपत्रा इति, एन द्विषन्तः 
सपल्ास्ते परिग्रियन्ते प्राणाञ्ज- 


इति । कि च ये चाप्रिया अस्य 
श्रातृव्या अद्विषन्तोऽपि ते च 


परिम्रियन्ते । 


२९-३० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — AE 
3 nnn Ea ne कर —— qr 


वह ब्रह्म है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । ब्रह्म यानी सबसे 
वढा हुआ है-इस प्रकार उपासना 
करे | इससे वह ब्रह्मवान्‌-त्रह्मके-से 
गुणवाला हो जाता है। वह ब्रह्मका 


परिमर है-इस प्रकार उसकी 


उपासना करे | ब्रह्मका परिमर-- 
जिसमें विद्युत्‌ ,वृष्टि, चन्द्रमा,आदित्य 
और अप्नि-ये पाँच देवता मृत्युको 
प्राप्त होते हैं उसे परिमर कहते हैं; 
अतः वायु ही परिमर है, जैसा कि 
[ “aa संगः” इस ] एक 
अन्य श्रृतिसे सिद्ध होता है । वही 
यह वायु आकारासे अभिन्न है,इसळिये 
आकाश ही ब्रह्मका परिमर है । अतः 
वायुरूप आकाशकी “यह ब्रह्मका 
परिमर है” इस भावसे उपासना करे। 

इस प्रकार जाननेवाले इस | 
उपासकके द्वेष करनेवाले प्रतिपक्षी- 
क्योंकि प्रतिपक्षी द्रेष न करनेवाले 
भी होते हैं इसलिये यहाँ “द्वेष 
करनेवाले! यह विशेषण दिया गया 
है-मर जाते हैं अथोत प्राण त्याग 
देते हैं | तथा इसके जो अप्रिय 
श्रातृव्य होते हैँ वे, द्रेष करनेवाले 
न होनेपर भी, मर जाते है । 


२२६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [चली हे 
Sc ED i wre fives 22-36 
“राणो वा अन्नं शरीरमज्ञा- | प्राण ही. अन्न है ओर शरीर 
आल्मनोऽसंत्त WU इत्यारम्याका- अन्नाद है' यहाँ से लेकर आकाशाप्यन्त 
*रित्वखापनम, शान्तस्य कार्यस्थे- | कार्यवर्गका ही अन्न और अनादत्व ) 


वाच्नान्नांदस्वएुक्तस्‌। प्रतिपादन किया गया है | 
उक्त नाम कि तेन?! | पूर्व०-कहा गया है-सो इससे: 
। | क्या ga! 


तेनैतर्सिद्धं सवति-कार्य-| सिान्ती-इससे यह सिद्ध 
होता है कि भोज्य ओर भोक्ताके 
| कारण होनेवाळा संसार कार्यवर्गसे 
संसारो न स्वात्मनीति। आस्मनि | ही सम्बन्धित है, वह आत्मामें नहीं 
` | है; आत्मामं तो श्रान्तिवश उसका 
उपचार किया जाता है । 
नन्वात्मापि परमात्मनः कार्य पूर्व०-परन्तु आत्मा भी तो 
परमात्माका कार्य है । इसल्यि उसे _ 
संसारकी प्राप्ति होना उचित ही है! | 
न; असंसारिण एव प्रवेश- | सिद्चान्ती नहीं, क्योंकि प्रवेश- 
श्रुतेः । eger तदेवासुप्रावि- श्रुति असंसारीका ही प्रवेश प्रति- 
शत” (तैन ३०२।६।१) पादन करती है । “उसे रचकर वह 
“ | पीछेसे उसीमें प्रविष्ट हो गया” इस 
इत्याकाशादिकोरणस्य ह्यसंसा- | श्रतिद्वारा आकाशादिके कारणरूप 
रिण एव परमात्मनः कार्येष्यनु- | असंसारी परमात्माका ही df 
प्रवेश! भूयते ! तस्मात्कार्यानु- अनुप्रवेश सुना गया है । अतः 
- | कार्यमें अनुप्रविष्ट जीवात्मा असंसारी 
विष्टो जीव आत्मा पर एव | -- » 
2 दिति त्मा ही है। “रचकर पीछेसे | 
असंसारी । सृष्टानुप्राविशदिति | प्रविष्ट हो गया? इस वाक्यसे एक 
समानकटंकत्वोपपचेश्च | सर्ग- | ही कर्ता होना सिद्ध होता है.| यदि 


विषय एव भोज्यभोक्तत्वकृतः 


तु भ्रान्त्योपचयते । 


ततो युक्तस्तस्य संसार इति । 
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प्रवेशक्रिययोश्रेकश्रेत्कतो ततः | सष्टि, और प्रवेशक्रियाका ' एक ही 


दस्वाप्रत्ययो युक्तः 

प्रविष्टस्य तु भावान्तरापत्ति- 
रिति चेत्‌? 
^w प्रवेशस्यान्यार्थत्वेन 
प्रत्याख्यातत्वात्‌। “अनेन जीवे- 
त्ात्मना? (gre Se ६। ३। 


२) इति विशेषश्रुते्धमान्तरेणा- 


जुप्रवेशइति चेत्‌! न, RS Ei 


इति पुनस्तङ्कावोक्तोः । भावा- 
न्तरापन्नस्येव तदपोहार्था संप- 
दिति चेत्‌ ? न; “तत्सत्यंस 
आत्मा wem" ( छा०. उ० 
६। ८-१६) इति सामानाधि- 
करण्यात्‌ । 


कत्ता होगा तमी RN प्रत्यय होना 
युक्त होगा । 

'पूर्व०>प्रवेश कर BR उसे 
दूसरे भावकी प्राप्ति हो, जाती B— 
ऐसा माने dl 

सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि प्रवेश- 
का प्रयोजन. दूसरा ही EX 
कहकर हम इसका पहले ही 
निराकरण कर चुके हैं ।%' यदि 
कहो कि ““अनेन जीवेन आत्मना'' 
इत्यादि विशेष श्रति होनेके कारण 
उसका धमोन्तररूपसे ही प्रवेश 
होता है-तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि “वह तू है” इस श्रतिद्वारा 
पुनंः-उसकी तद्रूपताका वर्णन किया 
गया है। ओर यदि कहो कि भावान्तर- 
को प्राप्त इए ब्रह्मके उस भावका 
निषेध कंरनेके लिये ही वह केवल 
दृष्टिमात्र कही गयी है तो ऐसी वात 
भी नहीं है, क्योंकि “बह सत्य है, 
वह आत्मा है, वह तू है” इत्यादि 
ARA उसका परमात्माके साथ 
सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है । 


इष्टं जीवस्य संसारित्वमिति | पूर्व०-जीवका संसारित्व तो 


चेत्‌ ? 





अ देखिये व्रझानन्दवछी अनुवाक ६ का भाष्य | 
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तैत्तिरीयोपनिषदू 


[ चली ३ 


न; उपलब्धुरबुपलम्यत्वात्‌ । 


संसारंधमेविशिष्ट आत्मोप- 
लभ्यत इति चेत्‌ ? 

न; धर्माणां धर्मिणोऽव्यति- 
रेकात्कमेत्वानुपपत्ते, FA- 
काशयोर्दाद्यप्रकाश्यत्वाबुपपत्ति- 
वत्‌ । त्रासादिदशेनादुदु;खित्ता- 
द्यनुमीयत इति चेत्‌? न; त्रासा- 
देढुँधखस्य चोपलम्यमानत्वान्नो- 
पलब्धधमेत्वम्‌ । 

कापिलकाणादादितकश्ास्न- 
विरोध इति चेत्‌ ! 

न; तेषां मूलाभावे वेद- 
विरोधे च भ्रान्तत्वोपपत्तेः । 


थुत्युपपत्तिम्यां च सिद्धमात्म- 
नोऽसंसारित्वमेकत्वाञ्च । 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि जो 
( जीव ) सत्रका द्रष्टा है वह देखा 
नहीं जा सकता । 

पूव०-सांसारिक धर्मोसे युक्त 
आत्मा तो उपळब्ध होता ही है £ 


सिद्चान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि धर्म अपने धर्मीसे अभिन्न 
होते हैं अतः वे उसके कर्म नहीं 
हो सकते, जिस प्रकार कि [ सूर्यके 
धर्म | उष्ण ओर प्रकाशका दाह्यत्व 
और प्रकाश्यत्व सम्भव नहीं है। | 
यदि कहो कि भय आदि देखनेसे 
आत्माके दुःखित्व आदिका अनुमान 
होता ही है-तो ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं, क्योंकि भय आदि दुःख 
उपलब्ध होनेवाले होनेके कारण 
उपलब्ध करनेवाले [ आत्मा ] के 
धर्म नहीं हो सकते । 


पूवे ०-परन्तु ऐसा माननेसे तो 
कपिल और कणाद आदिके तके- 
शाख्रसे विरोध आता है । 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 


नहीं, क्योंकि उनका कोई आधार 


न होनेसे और वेदसे विरोध होनेसे . 
श्रान्तिमय होना उचित ही है। श्रुति | 


ओर युक्तिसे आत्माका em 


सिद्ध होता है तथा एक होनेकें । 
कारण भी ऐसा ही जान पड़ता है। . 
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aS e Soo ei n cie aie ee alee ni 202202. n inn 
कथमेकत्वसित्युच्यते-स यश्चायं | उसका एकत्व कैसे है! सो सबका 
पुरुष यथासावादित्ये «| पूर्ववत. बिह यो कि रघ 


पुरुषमें है और जो यह आदित्यमे 
एक . इत्येवमादि पूर्ववत्‌ | ह एक है?! इस वाक्यद्वारा 


adm ॥ 9 I बतढाया गया है ॥ ४ ॥ 
आदईत्य और देहापाधिक चेतनकी एकता जाननवाल 
उपासकको मिलनेवाला फल 


स य एबंवित | अस्माह्लोका््मेत्य | एतमन्नमय- 
मात्मानमुपसंक्रम्य | एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य । 
एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं विज्ञानमयमात्मान- 
मुपसंक्रम्य । एतमानन्द्मयमात्मानसुपसक्रम्य । इसा- 
छोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌। एतत्साम गायन्नास्त | 
हारे d &l ३२ बुहारेबु॥५॥ 


E जो इस प्रकार जाननेवाळा है इस लोक ( दृष्ट और अदृष्ट 
विषय-समूह ) से निवूत्त होकर इस अन्नमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, 
इस प्राणमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, इस मनोमय आत्माके प्रति 
संक्रमण कर, इस विज्ञानमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, तया शस 
“आनन्दमय आत्माके प्रति संक्रमण कर इन छोकोमें कामान्नी ( इच्छा- 
'नुसार भोग भोगता हुआ ) और कामरूपी होकर ( इच्छानुसार रूप 
धारण कर ) विचरता हुआ यह सामगान करता XEHDÉ ED २ बु 
हारेवुहारेडु॥५॥ 3 
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तैत्तिरीयोपनिषदू 


[ usta 


अन्नमयांदिक्रमेणानन्दमयमा- 
त्मानग्ुपसंक्रम्येतत्साम गाय- 
NS eris 

सत्य ज्ञानमित्यस्या ऋचोऽथों 

नेञ्लुहे व्याख्यातो RE 


सर्वान्कामानिति .रेण तद्विवरणंभूत- 
मीमांस्यते | 


यानन्दवछ्या 

(sa सर्वान्कामान्सह 
त्रक्षणा विपश्चिता” (qo उ० 
२। १.) इति तस्य फलवचन- 
स्पार्थविस्तारो नोक्तः। के ते 
किंविषया वा सर्वे कामा; कथं 
वा ब्रह्मणा सह समइनुत त्येत- 
दक्तव्यमितीदमिदानीमारभ्यते- 

तत्र पितापुत्राख्यायिकायां 
पूर्वविद्याशेपभूतायां तपो - अह्म- 
विद्यासाधनसुक्तम्‌ [ आणादेरा- 
काशान्तस्य च कार्यस्यात्राज्ञा 
दत्वेन विनियोगथोक्तः, Ta- 
विषयोपासनानि च । ये च सर्वे 


अन्नमय आदिके क्रमसे आनन्द- 
मय आत्माके प्रति संक्रमण कर वह 

यह- सामगान करता रहता है । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ` ब्रह्मः इस 

"E ~ ९ AnA 1 
चाके अथेको, इसकी विवरणभूता 
ब्रह्मानन्दवछीके द्वारा विस्तारपूर्वक 
व्याख्या कर दी गयौ थी । किन्तु 


| उसके फलका निरूपण करनेवाले 


E lM é 
“RRR 


“वह सर्वज्ञ त्रझखरूपसे एक साथ 
सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर लेता है” 
इस्‌. वचनके . अर्थका विस्तारपूर्वक 
वर्णन नहीं किया गया था । वे 
भोग क्या हें ? उनका किन 
विषयोंसे सम्बन्ध है ! और किस 
प्रकार वह उन्हें ब्रह्मरूपसे एक 
साथ ही प्राप्त कर लेता है १-यह 
सब बतडाना है, अतः अब इसीका 
विचार आरम्भ किया जाता है-- 


तहां पूर्वोक्त विद्याकी रोषभूत 
पितापुत्रसम्बन्धिनी आख्यायिकामें 
तप ब्रहविद्याकी प्रातिका साधन 
वतळाया गया है; तथा आकांशपर्यन्त 
प्राणादि RAR :अन्न और 
अन्नादरूपसे विनियोग एवं ब्रह्मः 
सम्बन्धिनी उपासनाओंका प्रतिपादन 
किया गया है । इसी प्रकार 
आकाशादि कार्यभेद्से सम्बन्धित 
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शाङ्गरभाष्याथे 


२३१ 


कासाः ग्रतिनियतानेकसाधन- 
साध्या आकाशादिकार्यभेद- 
विषया एते दिताः um 
पुनः कामकामित्वालुपपत्तिः । 
भेदजातस्य सवेस्यात्मभूतत्वात्‌ । 
तत्र कथं युगपद्न्नह्मखरूपेण 
सर्वान्कामानेवबित्समञ्चुत इत्युः 


च्यते-सर्वात्मत्वोपपत्तः | 

कथं सर्वात्मत्वोपपत्तिरित्याह- 
पुरुषादि त्यस्थात्मेकत्वविज्ञानेना- 
र 
ऽविद्याकल्पितान्क्रमेण संक्रस्या- 


e 


नन्दमयान्तान्पत्य ज्ञानमनन्तं 


्रझाइस्यादिधमंकं खाभाविक | 





एव  प्रत्येकके लिये नियत अनेक 
साधर्नोसे सिद्ध होनेवाले जो सम्पूर्ण 
भोग हैं वे भी दिखला दिये गये हॅ. । 
परन्तु यदि आत्माका एकत्व खीकार 
किया जाय तब तो काम और 
कामिलरका होना ही असम्भव होगा, 
क्योंकि सम्पूर्ण मेदजात आत्मखरूप 
ही है | ऐसी अवस्थामे इस प्रकार 
जाननेवाला उपासक प्रह्मरूपसे 
किस प्रकार एक ही साथ सम्पूर्ण 
भोगोंको ग्राप्त कर ळेता है! सो 
बतलाया जाता है---उसका सर्वात्म 
भाव सम्भव होनेके कारण ऐसा दो 
सकता है ।* 


उसका सर्वात्मत्व किस प्रकार 
सम्भव है ! सो बतलाते हैं-पुरुष 
और आदित्यमें स्थित आत्माकें 
एकत्वज्ञानसे उनके उत्कर्ष और 
अपकर्षका निराकरण कर आत्माके 
अज्ञानसे कल्पना किये इए अन्नमयसे 
ठेकर आनन्दमयपर्यन्त सम्पूर्ण 
कोशोंके प्रति संक्रमण कर जो सबका 
फलखरूप है उस अदऱ्यादि धर्म” 
वाळे खाभाविक. आनन्दखरूप 





# तात्पय यह है कि जो ब्रह्मी अमेदोपासना करते-करते उससे 


I 


तादात्म्य अनुभव करने लगता है वह सबका अन्तरात्मा ही हो जाता है; इसलिये 
सबके अन्तरात्मखरूपसे बह सम्पूर्ण मोगोंकों भोगता है | 
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मानन्दमजमसतमभयमद्वैतं फल- 
भूतमापन्न इमाँछोकान्धूरादीन- 
बुसंचरन्निति व्यवहितेन संबन्धः 
कामान्नी 
कामतोऽन्नमस्येति कामान्नी । 


कथमनुसचरन्‌ o! 
तथा कामतो ऊरूपाण्यस्येति 
कामरूपी । अनुसंचरन्सर्वात्मने- 
मांछोकानात्मत्वेनानुभवन्‌-- 
किम्‌ ? एतत्साम गायन्नास्ते । 
O समत्वादुबह्दीव साम सर्वाः 


अक्षविदः साम- नन्यरूप गायञ्श- 
mama: ब्दयनात्मेकत्व॑ प्र- 


ख्यापय्ोकाजुग्रहार्थ ्विज्ञान- 
फल चातीव कृताथेत्वं गायज्ना- 
स्ते तिष्ठति । कथम्‌! हा ३ बु! 
हा ३ वु! हाशवु ! अहो इत्येतसिन्न- 
थेञ्त्यन्तबिसयख्यापनाथम्‌ ॥५॥ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


0 Se cs eis esis css es Ss CR 


[ वल्ली à 


अजन्मा, अमृत, अभय, अद्वैत एवं 
सत्य, ज्ञान ओर अनन्त ब्रह्मको 
प्राप्त हो इन भूः आदि cnn 
सञ्चार करता हुआ-इस प्रकार इन 
व्यवधानथुक्त पासे इस वाक्र्यका 
सम्बन्ध है-किस प्रकार सञ्चार 
करता हुआ ? कामान्नी-जिसको 
इच्छासे ही अन्न प्राप्त हो जाय उसे 
कामान्नी कहते हैं, तथा जिसे इच्छासे 
ही [इष्ट] रूपोंकी प्राप्ति हो 
जाय ऐसा कामरूपी होकर सञ्चार 


करता हुआ अर्थात्‌ सर्वात्ममावसे | 


इन लोकोंको अपने आत्मारूपसे 
अनुभव करता हुआ-क्या करता है? 
इस सामका गान करता रहता है | 


समरूप होनेके कारण. ब्रह्म ही 
साम हे । उस a अभिन्नरूप 
सामका गान-उच्चारण करता हुआ 
अर्थात्‌ लोकपर अनुग्रह करनेके लिये 
आत्माकी एकताको प्रकट करता 
हुआ और उसकी उपासनाके फल 
अत्यन्त क्ृताथत्वका गान करता 
हुआ स्थित रहता है । किस. प्रकार 
गान करता है-हा 3 g ! हा 
२ बु।हा ३ वु! ये तीन शब्द 


'अहो !' इस अर्थमें अत्यन्त विस्मय 


प्रकट करनेके लिये हैं || ५ || 


E 
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i Di Dis in Din ii जा 2, ch ie Din ai Die 
TAURI गाया जानेवाला साम | 

कः पुनरसौ विसयः ! किन्तु वह विस्मय क्या है ¦ सो 
इत्युच्यते | बतलाया जाता है--- 

अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। अहमन्नादो SEAMA 
ऽहमन्नादः | अहश्छोककृदहछछोककृदहछोककूत्‌ । 
अहमस्मि प्रथमजा ऋतारेस्य । पूर्व देवेभ्योऽमृतस्य नार 
भायि यो मा द॒दाति स इदेव मारेवाः। अहमन्नमन्नम- 
दुन्तमा३द्मि। अहं विश्वं सुवनमभ्यभवारम्‌। सुवन ज्योतीः 
य एवं वेद्‌ | इत्युपनिषत्‌ ॥ ६ ॥ 
मैं अन्न ( मोग्य ) हूँ, मैं अन्न हुँ, मैं अन्न हूँ; में ही अन्नाद 

( मोक्ता ) हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ; में ही लोककृत्‌ 
( अन्न और अन्नादके संघातका कती ) E, मैं ही छोककृत्‌ E, में ही 
छोकक्त हुँ । मैं ही इस सत्यासत्यरूप जगतूके पहले उत्पन्न हुआ: 
[ हिरण्यगर्भ ] हूँ । मैं हो देवताओंसे quad विराट्‌ एवं अगृतत्वका 
केन्द्र्खरूप É । जो [ अनखरूप ] मुझे [ अन्नार्थियोंको | देता है वह c 
इस प्रकार मेरो रक्षा करता है, किन्तु [ जो मुझ अनखरूपको दान न 
करता हुआ खयं भोगता है उस ] अन भक्षण करनेवालेको मैं अन्नरूपसे 
भक्षण करता हूँ । मैं इस सम्पूर्ण सुवनका पराभव करता हूँ; हमारी 
ज्योति सूर्यके समान नित्यप्रकाशखरूप है । ऐसी यह उपनिषद्‌ [ a- 
विद्या ] है । जो इसे इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त 
होता है ]॥ ६॥ -— > à 

sa आत्मा निरञ्जनोजपि | निर्मल अद्वेत आत्मा होनेपर ती 
सन्नहमेवान्ममन्नाद् । किं चाह- | मैं दी अन और अन्नाद ६ तथा 
मेव छोककृत । छोको नामा- | ही छोक्कत हँ छोक अन्न ओर 
sre संघातस्तस्य कर्ता | अनादके संघातको कहते हैं उसका 
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चेतनावान्‌ । अन्नस्येव वा परा- 
थेस्यानादा्थस्य सतोऽनेकात्म- 
कस्य पाराथ्येन हेतुना संघात- 
कुत्‌ | त्रिरुक्तिविसयत्वख्याप- 
नार्था । 

अहमसि भवामि । प्रथमजाः 
प्रथमजः AAAA ऋतस्य 
सत्यस्य मूर्तामूतंस्यास्य जगतः । 
देवेभ्यश्च Wu । अमृतस्य नाभि- 
रमृतत्वस्य नाभिमंध्य मत्संस्थ- 
ममृतत्वं प्राणिनामित्यथेः | 

यः कथिन्मा मामनमनार्थि- 
भ्यो ददाति प्रयच्छत्यन्नात्मना 
ब्रवीति स इदित्यमेवमबिनष्ट 
यथाभूतमावा अवतीत्यथ! । यः 
पुनरन्यो मामदत्त्वाथिभ्य काले 
्रापतेऽन्नमत्ति तमन्नमदन्तं भक्ष- 
-यन्तं पुरुषमहृमन्नमेव सप्रत्यञ्चि 
wen ` 

अत्राहेव तहिं बिभेमि सर्वा- 
त्मतरग्रेमोक्षादस्तु संसार एव 


u LESS 


तैत्तिरीयोपनिषदू 


es is ni us, eds ni EE oii याया eo SET, न्या” 


[ वढ्डी२ 


चेतनावान्‌ कर्ता E । अथवा परार्थ 
यानी अन्नादके लिये होनेवाले अन्नका, 


जो पाराधथ्यरूप हेतुके कारण ही 


अनेकात्मक है, में संधात करनेवाला 
E । मूळमें जो तीन वार कहा गया है 


| बह Aaaa प्रकट करनेके लिये है। 


में इस ऋत-सत्य यानी ga- 
मूत्तरूप जगतका 'प्रथमजा'- प्रथम 
उत्पन्न दोनेवाला ( हिरण्यगभ ) & । 
मैं देवताओंसे पहले होनेवाळा और 
अमृतका नामि यानी अमरत्वका 
मध्य ( केन्द्रस्थानः) E; अर्थात्‌ 
प्राणियोंका अमृतत्व मेरेम स्थित है । 

जो कोई अन्नरूप मुझे अन्नार्थियों- 
को दान करता है अर्थात्‌ अन्नात्म- 
भावसे मेरा वणन करता है वह 
इस प्रकार अविनष्ट और यथार्थ 
अन्नखरूप मेरी रक्षा करता है । 
किन्तु जो समय उपस्थित - होनेपर 
अन्नार्थियोंको मेरा दान न कर 
खयं ही अन्न भक्षण करता है उस 
अन्न भक्षण करनेवाले पुरुषको मैं 
अन्न ही खा जाताहूँ। ` .: 


इसपंर कोई वादी कहता. है-- 


ऐसी वात है तब तो मैं 


सरोत्मत्वप्राप्तिरूप मोक्षसे डरता हूँ; 
इससे तो मुझे संसारहीकी प्राप्त 
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अलु० १० | शोङ्करभाष्याथ २३५ 
यतो शुक्तोऽप्यहमन्न॑मृत आद्यः | हो. [ यही अच्छा है], क्योंकि 
awaa  ।सुक्तहोनेपर मैं भी अन्नभूत होकर 
अन्नका भक्ष्य होऊंगा | 
wd भा भैपीः संव्यवहारः | ` . तिडान्ती-ऐसे मत डरो, क्योकि 
1. els ८0 | सब प्रकारके मोर्गोको मोगना यह 
दिषयत्वात्सवकामाशनस्य अती- तो व्यावहारिक ही है । विद्वान्‌ तो 
त्यायं संव्यवहारविषयमन्नान्ना- | त्रह्मविद्याके दारा इस अविद्याकृत 


S e. e£ - व्यावह घय- 
दादिलक्षणमविद्याकृतं विद्यया | ^ अन्नाद्रूप व्यावहारिक विषय 


| का उल्लङ्न कर ब्रह्मत्वको nm हो 
ब्रह्मत्यमापञ्नो विद्वांस्तस्य नेव | जाता है । उसके लिये कोई दूसरी 


द्वितीयं चस्त्वन्तरमस्ति यतो | पस्तु ही नहीं रहती, जिससे कि 
XE c c Erie RS उसे मय हो । इसलिये तुझे मोक्षसे 
विभेत्यतो न भेतव्य मोक्षात्‌ । | नही डरना चाहिये । 

एवं तहि किमिदमाह-अह-| यदि ऐसी बात है तो 'में अन्न 


| A _ ¬ | हैँ, में अन्नाद हूँ! ऐसा क्‍यों कहा 
मन्महमनाद इति! v यो : us लाला 
ऽयमन्नान्नादादिलक्षणः रूव्यव- | है. यह जो अन्न और अन्नादरूप 
हारः कार्यभूतः स संव्यवहारः | कार्यभूत व्यवहार है वह व्यवहार 
९ मात्र ही है-परमार्थवस्तु नहीं है। 

ात्रमेत्र ता परमाथवस्तु। स वह ऐसा होनेपर मी ब्रह्मका कार्य 

एवंभूतोऽपि ब्रह्मनिमित्तो TA- होनेके कारण ब्रह्मसे प्रथक्‌ असत्‌ 


व्यतिरेकेणासन्तिति _. ही है-इस आशयको लेकर ही 
व्पतिरेकेणासन्निति कृत्वा ब्रह्म RUE eom 
विद्याकायस्य त्रह्ममाचस्य स्तुत्य | स्तुतिके लिये “मैं अन हूँ, , में अन्न 


च्यते i अहमन्नमहमन्नमह- | हैं मैं अन do मैं अनाद E मे 


अन्नाद हूँ, मैं अन्नादं हू इत्यादि कहा 
मन्नम्‌ । अहमन्नादोऽहमन्नादो जाता है ।. इस प्रकार अविद्याका 


ऽहमन्नाद इत्यादि । अतो भया- | नाश हो जानेके कारण ब्रह्मभूत 


qmm 
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RIR 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ "gt ३ 


le SEs ei Ess ९४८४० cos eis eis eis eos ०६४२५, iS, 


दिदोषगन्धोऽप्यविद्यानिमित्तो- 


विद्वानूको अविद्याके कारण होनेवाळे 


ऽविध्ोचछेदाह्रह्मभूतस्य र भय आदि दोषका गन्ध भी नहीं 
होता । 


अहं विश्वं समस्तं सुवनं भूतेः 
संभजनीयं ब्रह्मादिभिर्भवन्तीति 
वासिन्भूतानीति थुवनमभ्यभवा- 


मभिभवामि परेणेश्वरेण खरु- 
पेण । सुवन ज्योतीः सुवरा- 
दित्यो नकार उपमार्थे। आदित्य 
इच सकृद्विभातमसदीयं ज्योती- 
ज्योतिः प्रकाश इत्यर्थः । 

इति वल्लीदयविहितोपनिष- 
त्परमात्मज्ञान तामेतां यथोक्ता- 
सुपनिषद्‌ शान्तो दान्त उपरत- 
RRS: समाहितो भूत्वा भृगु- 
वत्तपो महदाखाय य एवं 


वेद तस्येदं फलं यथोक्तमोक्ष 


 इति॥ ६॥ 


में अपने श्रेष्ठ इस्वररूपसे विश्व 


यानी सम्पूणं सुवनका पराभव. 


wW 


( उपसंहार ) करता E । जो 
ब्रह्मादि भूतों ( प्राणियों ) के द्वारा 
संभजनीय ( भोगे जाने योग्य ) है 
अथवा जिसमें भूत ( प्राणी ) होते 
हैं उसका नाम भुवन È । “सुवर्न 
ज्योतिः'-'सुवः' आदित्यका नाम 
है और “न” उपमाके लिये है; अर्थात्‌ 
हमारी ज्योति-हमारा प्रकाश 
आदित्यके समान प्रकाशमान है । 

इस प्रकार इन दो वल्लियोमे enel 
हुई उपनिषत्‌ परमात्माका ज्ञान है | 
इस उपर्युक्त उपनिषत्को जो ug- 
के समान शान्त, दान्त, उपरत, 
तितिक्षु और समाहित होकर महान्‌ 
तपस्या करके इस प्रकार जानता है 
उसे यह उपर्युक्त मोक्षरूप फल 
Hm होता है ॥६॥ C 


— DRE 
श्ति West द्शमोऽनुचाकः॥ १० ॥ 


. इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूज्यपादरिष्यश्रीमच्छझूर 


भगवतः कृतो तैत्तिरीयोपनिषद्वाष्ये मगुवल्ढी समाप्ता | 


l e वेदीया ६ i 
समातेयं कृष्णयजुवंदीया तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ॥ 
SSI 
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शान्तिपाठ 
ॐ शं नो मित्रः झां वरुणः। शं नो भवत्वयेमा | 
शं न इन्द्रो ब्रहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । 
' नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ d 
सत्यमवादिषम्‌ | तन्मामावीत्‌ । तदक्तारमावीत्‌ । 


आवीन्माम्‌। आवीद्वक्तारम्‌ ॥ 


3० शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः !!! 
— PRESS S — 


॥ हरिः 3? aaa ll 


bee oS HR AP RO पक तर पके व 
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मन्त्रप्रतीकानि qe अनु० Wo go : 
अथाध्यात्मम्‌ | १ m Y T | 
अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ १ ३ : TM 
अन्न .न निन्द्यात्‌ 3 ७ Ae - २१४ | 
अन्नं न परिचक्षीत ३ ८ १२ २१६ ७ 
अन्न बहु कुर्वीत 3 ९ १. . २१७: 
अननं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ३ २ ? २०६ 
अन्नाद्वे प्रजाः प्रजायन्ते २ २ १ . ११२ 
असद्वा इदमग्र आसीत्‌ २ ७ १ १६१ 
| असन्नेव स भवति २ ६ १ १३८ ẹ 
अह दृक्षस्य्र रेरिवा १ १० १7S uS E 
अहमन्नमहमन्नम्‌ दो 9c ६ २३३ 
आनन्दो IAR व्यजानात्‌ 3 & १ ` २११. 
नशत च स्वाध्यायप्रवचने च १ ९ १ ४९ 
ओमिति ब्रह्म ? ८ 
3» शं नो मित्रः १ १ ; E. 
कुवाणाचीरमात्मनः - १ ४ : S 1 
तन्नम इत्युपासीत d x Y E | 
देवपितृकार्याम्याम्‌ १ ११ २ P : : 
न कञ्चन वसतौ ३ १० ; | 
नो इतराणि १ ११ ड 5 2 e 
एथिव्यन्तरिक्षम्‌ ? ७ x ^ 
प्राणं देवा अनु प्राणन्ति २ ३ ; vc ॐ 
प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ३ 3 c आओ à 
ब्रह्मविदाझोति परम्‌ र ? b : 
भीषास्माद्वातः पवते २ ८ र s 
s aas 
भूसुवः सुवरिति १ ५ १ २९ 
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us वारुणिः 

मनो ब्रह्मति व्यजानात्‌ 

मह इति ब्रह्म 

मह इत्यादित्यः 

q एवं वेद 

यतो वाचो निवतेन्ते 

यतो वाचो निवतन्ते 

यश इति पशुपु 

यशो जनेऽसानि स्वाहा 

यइछन्दसामृषमो विश्वरूपः 

थे तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः 

यायुः संधानम्‌ 

विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 

विज्ञानं यज्ञं तनुते 

वेदमनूच्याचायों 

श॑ नो मित्रः 

शीक्षां व्याख्यास्यामः 

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य 
33 

स एको मनुष्यगन्धर्वाणाम्‌ 

स य एवंवित्‌ 

स य एघोऽन्तह्ददये 

स यश्चायं पुरुषे 

सह नो यश; 

सुवरित्यादित्ये 
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